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5, जाध्य्यष्निव्क शिया 5 अप पक 
बजास्श्यष्थिप्कत जिव्णता व्का च्यावस्शासिषप्करप्स 
शौखश्तिक औद्योतिन्की वकार्यन्तान 
स्कूलों से लिज्ान शिधव्ता का स्ुच्वार 
स्कुल शिपक्षा के ब्निए परस्नौव्यनचणछा अनध्यस्यथ्वाणना 
च्प्कु्जी मो. संवाजनक सशिष्ता 
बाह्ीय जनक किया परियोजना 
लिकरपतर। ब्यच्चों के लिए स्शेक्तित शिरक्धता 
युद्ध के दौशन सारे गये ज्व्यला अधंश ब्वने स्तरा|ध्ल सेसाओं के 
आलिकमरियों आज्नौर लेनिप्कों के खच्चों के स्निए सौक्िप्क विययावर्से 
शसोगा को ओोत्स्वाछन 
शिव्ला मो स्त्करात्ि / परुण्ची क्नो सुद्ृद्ट ब्यनाने के लिए 
एजसयों को सहायता अर नये नये कजर्य#मों प्को 
क्तार्वीन्‍गिलत करते के स्िलिए शौछ्तिक खसस्याओं वो सहायता 
बद्लीवब एनकरणा वी चदृषप्टि से स्कूली नावयनपुस्णकों की स्वष्पीय्ता 
शिष्कते को राष्ट्रीच चररूकार, 
स्कूली शछिच्ता के छ्तेोत्र में स्तास्कतिक लजिनिष्णय प्क्‍शर्यन्कम्न 
बद्मीज जौध्तिक उननुसच्वान ता्या प्रशिक्षण पफपरिणवर 
चल्टीय शिक्तवक पक्एचयाणा अतिछान 
क्डद्रीय बम्याच्यत्निषक शिक्ता ब्योर्ड 
केन्द्रीय विश्याव्लच्य सवाब्कन 
फेद्रीय लिब्यती स्कूल अआअस्ताखन 
लच्योप्यब्व जिष्यथाप्लावन 
6. उच्च किष्ता लब्या ऊतनुरमच्यान 49--767 
जमिललिच्थालचव अनुदान ज्जायोगा 
फेकीन व्ल्चिलिष्या्लसप 
नये ज्फ्लिल्बिध्याएतय्य 
खिजिएट उजनुस्तप्वान अआग्यतन 
ए. तक्‍कततीनीने शिष्ता 
व्यास्तीय  शौच्योरिष्की स्पष्चा-त 
ज्याजसत्ती यथ प्म्वंच्य स्तृस्यान 
पह्ढीय उनीक्योरिक इजीनियरी मेँ अस्लिवताण स्तस्च्यान 
सदह्टीय प्पााई सत्या भादकली जीचद्योरिको चस्यस्‍्यान 
जनाधयोजना ततप्या नाधष्युक्‍पणा स्कूल 
दाप्कत्तीकों स्िष्याप्क अधिव्तणा स्यस्व्याज 
लत्कजनीको किव्ता व्के ्तेत्र मो जान्‍्चारीक्षीय स्रव्योन। 
फौजी पय इचजीनिवरी व्य्ललेज 
अयातकपेरान प्राष्झूयाकमों ज्योर अनुस्‍्यव्यान कार्य कान खिलसमसन 
फ्त्रेटि स्लुच्वाज  व्कण वीपकलपना 
दाष्यत्नीशिवकन क्िष्णा सख्ती स्वकापारता पक्के चक्लििए क्यि ऑऔक स्वकछाव्ाता आप्त योजना 
धर आच्चयाजरा चेव्व्यर्नी चोज्ना 
कक्‍्पतनीयने शिधषक्ता से प्वर्त्णभू'गी ध्लेज 
जय ्युनिजीिन्कन्‍चण ततप्या आअीन परन्‍फ्णा्यो क्या ऊननश्वुप्लन 
बाडीय तन्‍कनीयकी जनलयकायिए चअयस्युच्चना अच्यारनी 
गैर कियरशिज्याष्टथयीजन केन्ओं में अव्च्ध शिच्ता कार खिल्मसत 
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जस्थिल वध्वारधीब फ्कनीयों शिष्ता स्वच्चानत 

सापषुदाथिक भपासतीटेक्िक 

अजिकव्छुला. श्ररिद्धवणा। नरर्षैक्रन 

प्टरियाई औद्योरिष्कों स्उँच्यान, अब्वैंच्काप्क 

शैक्षिक चोग्याताओं का स्ूएचआनक्‍ल चोर्ड 

ज्वाजिप्स खिचओप्य स्‍छशायता 

गर्तनान संच्याञ्वों को सुदुकू जताना ज्वौर गैर-जिामिलत सथ्या ज्स्काणजित प्ओं 
के लिए लायी चआेच्च्या्ओंं का स्च्यान-क्त 

उच्योग-स्वख्यान में. पारस्ीित्त सनयी-सकरिस्णा 

स्ाललस्‌ शिकष्ष्ता 

तनकनीकी खस़ििषता व्ही संच्याओं से जनुललान उौर ल्किप्किशस्त 

बजाइसली न सोध्किक पराष्वशीद्ाता स्लिसिए 

छाय्शॉतिता अपस्कर सच्ने््की पास लुबक्क 

लौजोजाजा इजीनिजीी तत्या औष्योतिष्को स्स्‍्यान 

घिछऋालिखाज्लज खनुदान जअकयोए। के साध्यम से जलकतीष्तो स्मख्यार्सों फ्लो सतलनणा 


8. ओह श्शिक्सा 


छ3-7 973 
पर्वीदयच्ण निष्वीण 
स्वपाझ्आ॒ व्श/य्तगणा पर प्यहत्वणुर्ण वजत्त 
केच्छ >च्यारिणा ऑमर्यक्रब्णज व्का चुनरीत्न 
लिप ब-बस्तु ज्वौर शिध्तण की शस्ुष्लशे) हुई गति 
सजिल्स्किव्क,. एर्ज्जील्लयया 
न्यायवीव्वप्क स्ााघ्तरता का जलन व्यभतैप्रकालनत 
ऊकतर स्लाक्षरलता ज्नौर सतत शिव्तता 
अऔैश्िक त्तश्या राकनरीज्ोतो ऑसलावयल स्त्रोत्त 
जीब्योरिब्को जअदरीन 
सौच्ध शिव्छा का ब्ृष्टच्याप्तनत 
ग्िख-स्ना कारदला. स्विच्निसत 
स्लाक्षरगता, उत्तर स्लाघ्ततता ज्वौर सतत शिष्ता पर स्लार्क की चर्चा 
ज्वप्य ऊल्‍च्तरीट्रीयय उ्नोर यूलरूको साष्नसते 
ज्जल घाध्यष्व और स्तच्चा- अपालनी 
अन्त स्स्तुत्वला अ्णाष्णी 


गछ्छीय शौढ़ शिक्षा संख्यान 


9. स्ोप्य जाएस्ितण अरदेशों में शिक्षा 


१0,. 


छ4.--- ०2 
खाल्ष्यान कथा निष्ओेव्वाब द्वीप सपृह 
च्यथ्डी नाप 
प्याप्प््। आौर सागर रुचैच्ली 
दमन उकौर दीया 
दिल्ली 
बजलक््तद्वीप 
प्याड्िच्चिरी 


स्ज पजुत्तिप्या 


बाछ्रीय स्शतार्पतति वीजना 
पह्ठीय अऋऋषणणा सतनवूत्ति चोजना 
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शिक्षा के पावन दृष्टिकोण ने प्रारंभिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्ष और प्रोढ शिक्ष के क्षेत्रीय और तत्र नर्जर्यी को अतिस्थापित कर दिया है। इसी 
पावन विचारधाय को स्पष्ट कसे के लिए ही बुनियादों शिक्षा की विचारधास 3त्पण हुई है इस संदर्भ में बसिक शिक्षा में निश्नएतखित बातें शापिल हैं:- 


(क) श्राशषिक शिक्षा को स्वसुलथ बनाने () ॥4 वर्ष तक को आयु के सभी बच्चों की प्रारंधिक शिक्षा तक पहुंच (ख) उनका आरंभिक 
शिक्षा में गैर औपचारिक अथवा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आ्ररषिक शिक्षा के स्तर को पूरा नहीं कर लेते तब तक उनका 
सार्वभौमिक रूप से इसमें घाग लेना ओर (ग) शिक्षण के -यूनतम स्तरों की कम से कम प्यापक 3पर्लाब्ध के एक भिक्नित कार्यक्रम के 
रूप में देखा जाता है। 

(ख) कार्यात्मक साक्षरता, जिसमें लिखना, पढ़ना ओर गणित विद्या में स्व-आत्मनिर्धर निषुणताओं पर बल दिया जाता है, में बैथज्तिक, 
परिवार और क्रमुदाथ की आवश्यकताओं से सर्बधित भारभिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। 


(ग) महिला शिक्षा और उनके विकास पर एक विशेष बल देना, ताकि वे शिक्षा में समानता की और अश्रसर हो ओर वे विकाध्ष की अक्रिया 
के उपस्कर तथा लाभभ्राष्त करने वाले घटक बने सके; ओर 

(घ) जीवित रहते और सामान्य सम्पत॥ के लिए उत्तर साक्षतता, सतत शिक्षा और बुनियादी निषुणताओं की भावना मनपें बैठाना। 
3.3 इस विचारधाश! को मई, 990 में जोम्तियन में आयोजित सभी के लिए शिक्षा नामक विश्व सम्मेलन में अन्तरीद्वीय औचित्यत प्राप्त हुई। 
जोभितथन सम्मेलन द्वाग़ की गई भोषणा से सभी राष्ट्रों ओर अनरंष्टीष एजेंसिणे से वर्ष 2000 ईप्स० तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
काए॥३ 3पाव करने के लिए एक भर्मिक अपील की गयी प्रतीत होती है। शैक्षिक रूप से पिछडे राज्यों में नयी नयी बेसिक शिक्षा से संरबधित 
परियोजनाएं तैयार करने के लिए अ्र4प|ृष किये जा रहे हैं। समीक्षाघोन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस अकार को सर्वश्रथम बिहार शिक्षा परियोजना का 
अनुभीदन किया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना में बेलिक शिक्षा के सर्भी धटकों को शामिल किया जाएगा और 5 वर्षों की अवधि में 20 जिलो 
को शापिल करने के लिए इसका चरणबद्ध ढंग से लिश्तर२ कियां जायैग।। इसके लिए कुल परिव्यथ 360 करीड रूपये का होगा, जिसमें से वुनि्लेफ 
१80 करो७ रुपये का योगदान करे॥, भारत सरकार 20 करोड रुपये का और बिहार सरकार 60 करोड रुपये का योगदान करेंगी। बिहार शिक्षा 
परियोजना में बेन्लिक शिक्षा अणाली पें मूलभूत परिवर्तन लाने और समग्र सामाजिक सास्कृति परिस्थितियों के माध्यम से इसयें मूलभूत परिवर्तन करने 
वाले एक साथाजिक भिशन के रूप में देखा जाता है। 


१.3.4 निर्त्वलखित बातों पर ध्यान केजित करते हुए शैक्षिक अजश्षरोे की समानता पर निरत्तर बल दिया जाता रहा है- 


-- जनुर्साषित जातियों, अनुर्भूचित जनजांतिवा 

-- हिएएएँ 

-- उनके लिए जो पिछडे इलाको, सामान्य तौर पर आमीण क्षेत्रों में शहरी गदी घश्तियों पहाड़ी श्रपेशो, सीमा वर्तों और रेशिश्तानी म८लों और 
परियोजना के पर्प्रिक्ष्य से बाहर रहने वाले लोगो के लिए। 

-+ विकणोए 


4.3.5 उन बच्चों के लिए जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा के स्तरों लक पूरे दिन के छकु्ली में >प्रज्त अवन्लरो का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए 
शिक्षा प्राप्त कने के अवसर निरन्तर रूप से गैर औपचारिक श्रणाली, गैर औपचारिक शिक्षा और खुले €कूलों तथा मुक्त निश्वविद्याल4 अणाली के 
माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। शिक्षा तक पहुच को प्कुकर बनाने के लिए जन सच माध्यम (दूर दर्शन और रेडियो) के रूप में शिक्षा औद्योगिको 
के अबी॥ पर उपरोत्तर रूप से दबाव डाला गया था। 


3.6 शिक्षा की विषयपस्तु को लगातार मौजिक मूल्यों और संबधित नविषयोन्मुष अर्थात देश की एकत और अखष्डता, सोस्कृतिक जागरूकता 
उत्पन करने, लीकपॉजिक, पर्मजखेक्षता और समाजवाद, शेगिक सामाक्ष्या, वैज्ञानिक रुझान का विफाश्न, पर्थषरण का सरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण 
करने वाली बनाने पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है। 


3.3.7 प्रार्थमक स्तर पर नौलिखियों की उफ्लब्घता ओर शिक्षण के -यूनतम स्तरों को निर्धारित करने के लिए ध्यान केेऋित करे हेतु काफार उपाय 
किये गये थे। €कूणों में शिक्षण संबंधी उपलब्धता में सुधार करने सतत परन्तु व्यापक मूल्थोकन पद्धति को आरभध करने, और उपलब्धि में सुधार 
करने के लिए. आबश्थकताओं से संबंधित निषेश के लिए एक महत्वपूर्ण नीति तैयार की गयी और उसे कार्थोन्चित किया गया। 


.3.8 समग्र शैक्षिक विकास के लिए अपनायी जाने बाली महत्वपूर्ण नीतियां और उपकरणों में निश्नलखित बातो पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा 
है:- 

-- पेतना पर आधारित निर्णयों को सुकर बनाने के लिए ण्यों और संघ शासित अदेशों को शामिल करनाः 

-- स्पेच्छिक एजेंसियों को शामिल करनाः 
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इस बविभा। की वित्तीय सहायता से भार्शभक स्तर से तैनात किया गया है ताकि ये युवा जातक और अबर श्ञातक युवा अपने अपने प्यक्तित्व का 
विकास कर सके और समाज सेवा तथा समुदाथ को विकास करने की भावना को ग्रहण कर सकें। 
१.5.6 इस विभाग ने गांधी स्मृति तथा दर्शन शर्त के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्रों के जरिए देश में 250 जिलों में अक्यूज५, 990 के दौएन 
साप्मदाविक सदभावना माह का आयोजन किया। देश के अनेक भागों में इससे सद्भाव णनाए रखने में एक बेहद सकारात्मक अभाव पड़ा। इस 
विभाग ने खेच्छिक संगठनों को उत्तरी भारत में दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में शष्टीथ एकता जिबविरें के संचालन के लिए भी निषियां सब्वीकृष की। 
.5.7 इस विभाग ने शष्ट्रमंठल युवा कार्यक्रम के सहथोग से और सथुक्त राष्ट्र खे-छिऊ कार्यक्रमों तथा विशेष रूप से एशिया क्षेत्र में सयुक्त राष्ट्र 
सहभागिता जिकास कार्यक्रमीं के कार्यकणापों को सुदृढ़ बनाने में अप्ने अथास जारी रखे । इससे इस क्षेत्र के थुवाओं में अतर्रष्टीय समझ बूक्ष तथा 
इकट्ठे होने की भावना उत्पन्न हुई। 
.5.8 इस विभाग ने, खेलों के क्षेत्र में खेलों के आधार को विस्तृत करने विशेष रूप से आमीण क्षेत्रों में अपने अथाल जारी रखे। अन्तर्शट्वी4 खेल 
प्रतियोगिताओं में क्चघिसनीष अदरौनी को सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ो को बढ़ावा देने को निरन्तर सर्थोच्य महत्व देना जारी रखा गया। 
भारतीय खेल आषिकरण खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से अतिपाशालियों की पहचान करने, खिलाड़ी व्यक्तियों को अशिक्षण देने तथा खेल अकादमियों 
के विकास में एक एवेक्स सस्‍्था के रूप में उभरा है खेलों में अन्तरद्रीथ शहथोग का क्षेत्र और अधिक विश्तृत हुआ है और हमने यु० एस- एस० 
आएरः तथा अन्य स्वत्रोंत्री के अलाषा, चीन, जापान, तथा क्यूथा से उच्च हारीब अशिक्षाकों की सेथाएं प्राप्त की हैं। 
१.5.9 *बारहनें एशि+ई खेलों के लिए शष्टीथ दल के गहन अशिक्षण का आथोजन किया गया और लितम्बर, अक्तू५९, 990 में आयोजित हुए इस 
खेलों के दीशन, भारत ने 23 पदक (7ख्वर्ण, 8 रज़्त और १4 कांस्य) जीते। जनवरी, फरवरी, 990 में -थूजीलैंप्ड में आयोजित हुए इससे ५ूर्ववर्ती 
शष्टुभडली4 खेलों में भारत ने भागेत्तोलन में पदकों की अधिकतम संख्आ। प्राप्त करने पर ट्राफलगर ट्राफी सहित, 32 पदक (॥3 स्वर्ण 8 रजत और 
॥। कांस्य) जीतें। 
अन्य अतिथोगिताओं में श्री भारतीय खिलाड़ियों ने अशंश्ननीष अदर्शन किए: 
-- भारत ने अगस्त, 7990 में विश्व बिजियर्ड चेम्पियनशिष जीती 
-- श्री विश्व नाथ आन-द विश्व चैम्पियनशिप में जाने के लिए उम्मीदवार मैचों में अत प्राप्त करने वाले द्वितीथ एशियाई बन गए। 
-- श्री दिव्येदु बरूजआ द्वितीय भारतीय ग्रैड मास्टर बने; 
-- भारत ने नवब्ब२, 990 में बब्बई में हुई छठी विद्व कप मुकेजाजी चेम्पियनशिप में फलाईवेट श्रेणी में एक कांस्य पदक जीता (भुक्केजाजी 
विद्य चेम्पियनशि५ में यह पहली बार पदक जीता गया है)। 
खेलों में क्द्व-स्तर नि*"तर रूप से ऊपर बढ़ रहा है ओर इस किभाग का कार्य यह सुनिश्चित करने का है कि सभी अतिवोगिताओं में भारतीय 
भ्रतियोगी भी चहुमुखी सुधार दिखाएं। 
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निथिथौं पत्र आबटन और उनका अश्रथोग 


2..] वर्ष 989-90 के दौगन फे'ओ4 क्षेत्र में शिक्षा के लिए बजट श्रावधान 58] 40 करोड़ रुपए (सीमावत्तीं क्षेत्र निकास कार्यक्रम सहित 
88.40 करोड़ रुपए थोजनागत में ओर वोजनेत्तर में 700.00 करोड़ रुपए) का था। 


2..2 वर्ष 990-9) के लिए निधियो का आवंटन 73.34 करोड़ रुपए (थोजनावत में सीमावतीं क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित 99.30 करोड़ 
रुपए और वोजनेततर में 794 04 +र|ड रुपए) था। श्ट्रीथ शिक्षा नीति 7986 के अ0र्गत तैयार किये गए सभी सतत कार्यक्रमों का फा्थी-य५न राज्यों 
और संघ शाप्षित अप्रेशों तथा बेच्छिक एजेंसियों के निकट समन्नय से परियोजना-उ"मुज् आधार पर जारी रहा। क्रमणद्ध विकास और शिक्षा के लिए 
भावी अवास, जो कि बेहतर समाण क॑ निर्माण में मुख्य घटक माना जाता है, प्राथमिक स्कूल के बुनियादी ढ़ाचे में सुधार, अनीपचारिक शैक्षिक घाग 
के माध्यम से स्कूल न जा सकने वाले बच्चो को घर पर शिक्षा देने, श्कृणी शिक्षकों की व्यावलाबिक थोग्वताओं के विकास, प्याजलाबिक पाद्यक्रमी 
को आरभ करके स्कूली शिक्षा को कृशबैजगत से जोड़ने, नवोदव विद्यालवों के माध्यम से अतिभाशाली 4भो० बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, 
स्कूल पद्धति में विशान तथा १र्था१रण शिक्षा में #॥शीधन करने के लिए एवं शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए शैक्षिक औधोगिको का 3पथो" प्रौद़ 
शिक्षा ओर तकनीकी शिक्षा के आधुनिफोकरण जैसे कार्यक्रमों पर थांजनाबद्ध रूप से ध्यान दिया जाता है। 


शष्टी4 शिक्षा नीति, 986 समीक्षा समिति 


24.3 शष्ट्रीथ शिक्षा नीति, 986 की पुनरीक्षा और इसके कार्थान्वबन के लिए दिनाक 7 मई, 90 को आधार्थ शममूर्ति की अध्यक्षता में एक संभिति 
का गठन किया गया। सर्माति ने सरकार को 26 पिसम्ब', 990 को अपनी रिपोर्ट अर्ुत कर दी थी। दिनाक 9 जनवरी, 99] को रिपोर्ट की अतिथ। 
ससद के दोनों ्ष्नों के ५८लो पर रख दी गयो थर्थी। 


केच्द्रीथ शिक्षा सलाहकार बोर्ड 


2].4 केद्रीव शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन दिनाक 9 अक्!५९, 90 को किया गया। पनगर्धित केग्शिग्सः बोर्ड की १७क नई दिल्ली में 
दिनाक 8-9 मार्च, 99] को हुई। शिक्षा के लिए ससाधन, केद्रीय आयोजित थोजनाओ, समर्भू्ति समीक्षा समिति और ज्ञानम समिति की रिपोर्टो का 
ससाधन, “यूनतम अध्ययन स्तरों का निर्धीएण, ॥२भिक शिक्षा को सर्वशुल५ बनाने के लिए सूक्ष्म आयोजन, शैक्षिक केलेप्डर की पुन, शथा५+॥ प्रोढ 
साक्षतता ओर शैक्षिक अवसरों को समान बनाने सहित इसने शिक्षा के क्षेत्र मे कई नहु|ल्थ सिफारिशे की। बोर्ड ने एक ऐसी आविधि पर भी विचार 
किया जिसमे नये शैक्षिक अ्रषन्ध के लिए एनण्पीःई०आरूसीः और विश्वि० अनुदान आयो॥ की सर्मिति की रिपीर्टो पर तैयार किया जाना चाहिये। बोर्ड 
ने सिफारिशों की गहए॥३ से जांच करने के लिए एक सर्थिति गठित करने का नि४५ किया है। 


2..5 शिक्षा निभाग के श्ॉज्िकों अभाग को उसको शैक्षिक आयोजन के लिए सोब्यिकों सहा4त प्रदान करने हेतु शट्टीध ससूचन। केंद्र द्वार कारगर 
संपणक सहाथत प्रदान की गयी है। अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक सांख्यिकी के प्रकाशन और संश्रहण में समय अधिक लग जाने को ब्त॑मान 
भ्रक्रव। को कम करने के उद्देश्य से “शैक्षिक आकड़ों का सगणकोकरण'” नामक एक केद्दी4 थोजना के लिए ओर केजीी4 तथा राज्य स्तरों पर 
आयोजन तथा निर्णय लेने के लिए धरगकोकृत आफड। आधार को जिकप्तित के हेतु शैक्षिक रूप से ५िछडे राज्यों में +र्थी-ब0 को जा रही है। 
इससे आकड़ों का समय पर ओर 30 प्रवाह सुनिश्चित होगा। 


आरभिक शिक्षा 
2.2.] आरषिक शिक्षा के क्षेत्र, जो कि शैक्षणिक पिक।स के कोर घटक है, में दाखिले की अपेक्षा छात्रों को स्कूल में गेके रखने पर बल दिया गया 


है। 3पथुक्त कार्य ढाचों के तहत स्कूल बीच में छोड जाने वालो को पुनः कक्षा-कक्षों मे लाने के विशेष प्रथास किए गए हैं। वर्ष के दौरन आपरेशन 
ब्लैक बोर्ड, अनीपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा शिक्षण के न्यूनतम स्तरों से सम्बंधित अरुण कार्व%/ की वि शेष उपजब्धियो निश्नल॑णखित हैं -- 


स्कूल के बुनियादी ढांचे में श(ुधार करने के अथोजन से ब्लाक (खेंडों) की कवरेज क्षमता 4479 
सम्मिलित श्कूरी की संख्या 3.44 लाख 
शिक्षकों के अतिरिक्त संस्वोफृत पदों को संख्या 93 हजार 


अनीषर्चारिफ शिक्षा केन्द्रों की स्रख्था 270 लाख 


सल्वीकृत शिक्षक शिक्षा सस्थाओं की सख्या (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान, शिक्षक शिक्षा कालेज और २94 
शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन सस्थान, शिक्षक) 

शुरु की गयी एमगएलणएल* परियोजनाएं 2 
प्राशभभिक शिक्षा सहित गैर औषचाए्कि शिक्षा के लिए सत्पीकृत आथोगिक और नवाचारों परियोजनाओं की संख्या 46 
बाव्यीनक शिक्षा 


2.3.] वर्ष 990-9] के दौरान सीनियर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसाथीकरण की केन्द्रीय श्रायोजित थोजना पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इस योजना 
के अन्तगत 3.3 99] तक 27 राज्यों / संघ शासित शदेशो में 38 4 ह्कूली में 70,36 व्यावसाथिक कक्षाएं सश्वोकृत की गयो। वर्ष के दौशन, 
25 राज्यों / संघ शाज्षित क्षेत्रों को 74 करोड रुपए को निधिया पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बो्डों और कुछ स्ैच्छिक 
सेशठनीं को मुक्त की गयी। 


2.3.2 वर्ष 990-9] के दौरान माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य मुख्य उपर्तष्थिया ये हैं-- 


-- वर्ष 988 के राष्ट्रीय पादथचर्था कार्य ढाचे पर आधारित सभी सरशोषित स्कूल पाढय पश्तकें राग्शे०्अ० तथा प्र०्परि० द्वारा ॥काशित की 
* गयीं। 

-- दिनाक 23 ] 989 को स्थापित एक स्वायत संगठन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने प्रार्थमकता वाले लोगों को दूरत्थ शिक्षा तथा मुक्त 
अध्ययन के जरिए पहली बार जनवरी-फरवरी, 990 में अपनी माध्यमिक तथा खरोनिबर माध्यथिक परीक्षाएं आयोजित कीौ। 

-- अपर श्रार्थमक, माध्यमिक तथा उच्यतर माध्यमिक स्कूत्नों में पिज्ञान किट, पुरुकालय उपकरण, पुरुफालंब पुरुफे आदि प्रटात करके 
विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया गया। 

-- शैक्षिक श्रौद्योगिको के केन्द्रीथ 9 राज्य सस्थानो ने शैक्षिक टीण्वीः कार्यक्रम आयीजित करने मे अपने श्रधास तीत्र कर दिए हैं। विभिन्न 
एज्यों और सघ शासित त्देशी में स्कूली को (लगभ॥ 3,29) टीग्वीः सेट और (2 28 लाख से भी अधिक) रडिया। एवं फेसट 
प्लेयर श्रदान किए गए। 

-- केंद्रीय विद्यालब संगठन ने 744 स्कूली द्वारा 5 लाख से भी अधिक छात्रों का शैक्षिक भ्षुषधाण प्रदान की और म्थानातरणोथ फेन्द्रीय 
सरफारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण सेवा की। फेद्रीय ,तिब्बती स्कूल ने कब 0,000 बच्चा और तिष्णती श९णार्थियों को शैक्षिक 
लुणिधाएं प्रदान की। ये विधालथ केद्रीय माध्यपिक शिक्षा बोर्ट से सम्बद्ध हैं और छात्रों का अखिल भारती4 मार्ध्यपक स्कूल तथा 
सोॉजनियरभार्ध्यपक स्कूल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। 

-- 26] नवोदव 'जिद्यालय को स्थापना श्रामोण क्षेत्रों के अरतिभथा सप्प॥५ बच्चों को कोटि परक शिक्षा प्रदान करने के लिए गति निर्धारक 
सस्यानों के रूप में जागे है। इनपें अब तक कुल दाखिला 6457 है। अनुर्भ[वत जाति के छात्रो की अतिशलत। 208 और अनुसूचित 
जनर्जाति छात्रों की अतिशतत। ] 2] है। यह अतिशत जनसण्था में अनुचित जातियों और अनुचित जनजातियों के अतिशत से अधिक 
है। 


उच्च शिक्षा 


2.4.0 उच्यत९ शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष के दौगन कई अमुख विकास हए। विश्वविद्यालय अनुदान आथो१ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त 
किया गया। निश्चविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के चुनिदा विभागे को लेकर शिक्षा को कोटि मल पाठयचर्था का निकास, 
शिक्षकों के लिए अनुस्थापना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की आचार सहिता और प्रोढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय तथा कालेज 
शिक्षकों को सहभा?॥। में वृद्धि करने पर बल देना जारी रखा। आयोर ने मानविकों में अनुस्धान को ओनत करने के लिए शिपला स्थित भारतीय 
उच्च अध्ययन संस्थान के साथ सम्बद्ध सदभाषन। ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद के साथ विश्वनिधालथो 
तथा पेज्ञानिक अथीगशालाओं के बीच सत-वथ और सामान्य अनुसधान सुविधाओं के उपयोग सम्बधी सम्बद्ध सदभावना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए | 
भारतीय विश्वविद्यालय सघ ने जनपरी, 97 में भारत में पहली बार राष्ट्र मडल विश्वनिद्यालबी का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बडी स&॥। में लोगो 
ने भाग लिया और जिसकी चर्चाओं को कोटि और निषुण आबोजन के लिए इसका स्वागत किया गया। 


प्रोढ़ शिक्षा 


2.5.0 वर्ष 990 के दौशन दो थुगीन घटनाएं क्षामने आई। राष्ट्र सघ द्वारा इसे आन्‍्तरष्टी५ साक्षरता वर्ष के रूप में थोषित किया गया। मार्च 990 में 
जीम्तिएन सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गयी। अन्तरष्टी4 वर्ष 990 में ६शभ९ में साक्षरता की माग में अभूतपुत्र आकाक्षा 
दिखाई दी। जिसके लिए मुख्य रूप से सांस्कृतिक जनसचार माध्यम का नवोन अथीग और अभ्रत्याशित गतिशीलता के कारण उत्पन्न हुए। साक्षरता के 
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अनुरूप ज्यापके पथीषरण निर्माण संबंधी क्रिबराकताप देश भर में भारत ज्ञान विज्ञान जत्था समिति और गांधीषादी तथा सर्वोदथ कार्यकर्ताओं के 
संगठनों द्वार आयोजित पैदल जत्यों द्वाए कर्वीन्‍्वत किए गए। मुद्रित तथा गैर मुद्रित जन सचचार माध्यमों द्वारा आरभ किए गए अन्य प्रेरणात्मक क्रिया 
कंणापी सहित इन जद्थों ने निरक्षरों को शिक्षा प्राप्त करने और साक्षरों को साक्षरता प्रदान करे के लिए प्रेरित करने में सहाथता की। एसनाकुंल॑म 
जिले में सम साक्षरता प्राप्त करने के क्षफणता पूर्षक अनुभव विशिष्ट क्षेत्रों मे और समथबदू, खय सेवा पर आधारित, श्रधापी लागत तथा समअ 
साक्षरता के लिए परिणामोन्मुख जन अभियान चजान के लिए एक बहुत हो प्रेरणादायक स्लोत साबित हआ। इस श्रक।२ के अभियान समस्त फेरल 
राज्य में, पंडिचेरी संघ शासित प्रदेश, 'ुजशत के 00 तालुकों और आंध्र प्रदेश, जिहार, हरियाणा, कनी८क, महार 2, मध्य प्रदेश, उड़ीला, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ओर पश्चिम नंपाल के 42 जिलीं में चलाए गए। इस अ्रयोजन के लिए विशेष रूप से लए गए जिला सनाहर्ताओं ने इन 
अभिवानी को आधोजित करने पें १0८ प्रदान किया। वर्ष 990 के दौरान जो अन्य विक।स्ष कार्य किए गए उन में विष4व९| और शिक्षण की सुधरी 
हुई शतिनिर्धास्क तकनीकों के अन्तर्गत शिक्षण अध्ययन सामओरी तैयार करना शामिल है, जिसका उद्देश्य नौसिखियों की प्रेरणा को 3जाग९ करना, इसे 
और अधिक मूल्य श्रभावोी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए केन्द्र आधारित कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना है और प्रौढ़ शिक्षण पर शेडयो शिक्षा में 
परियोजन। को चलाना जिनका उद्दैश्य विशिष्ट क्षेत्रों पे समग्र साक्षरता अभिवानों को चलाने में बहुत बडी संख्या में स्वेच्छिक एजेंसियों को भरोत्ताहित 
करा और असारणशअणाली के माध्यम से शिक्षण के मुद्रित माध्यम को अनुपूरक बनाना और समृद्धशाली और सुदृठ बनाना है। 


तकनीको शिक्षा 

267] आधुनिकोकरण तथा तकनीकों शिक्षा को अक्षत्रलित अथाओ को समाण करने के कार्यक्रम के अतर्गत 328 परिषोजनाओं को लगभग 30.00 
करे७ रुपए की वित्तीय सहायता देकर जढ़ावा दिया गया। 

26.2 आठ और राज्यों त्था सघ शाश्ित प्रदेश दिल्ली को शामिल करने के लिए विश्व बैंक तकनोशियन शिक्षा परियोजना के दूसरे चरण का 
अनुभोदन किया गया | इसके साथ यह परियोजना 6 राज्यो और एक संघ शाभित प्रटेश को शामिल करती है तथा इस पर 657 कगेड रुपए का 
पत्यिय होता है। प्रथय चरण का क्रियान्भथन किया जा रहा है। 

2.6 3 सामुदायिक पॉलि्ेनिका की स॥। बढ़ कर 8 हो गयी। इन सल्यानों में अत्येक वर्ष औखतन ल'भ॥ 25000 युवा श्रामीणों को प्रशिक्षित 
किया जाता है। 

2.6.4 प्रशिक्षु-प्रशिक्षण बार्डो ने 20000 से अधिक व्थक्तिथो को प्रशिक्षित किया। 


2 6.5 वर्ष के दोरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 36 नए संस्थानों की स्वीकृति दी और विद्यमान तकनीकी संस्थानों में 777 नए 
कार्थक्रपो को शुरु किया। 


आयाणषा. विष्काए 


277 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत के विभिन्न भागो के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 2559 पदों पर होने वाले बेतन का खर्च 
बहन करने के लिए वित्तीय शहा५6। प्रदान को, पेंतीस हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेणों की शरहाथत की गयी। इन संस्थाओं में 350 प्रशिक्षुओं को 
प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 

272 केन५ हिन्दी संस्थान ने अपनी रजत जथन्ती मनाथी। केद्रीय हिन्दी निदेशालय ने 3 हजार व्यक्तियों के लिए क्षत्री भाषाओं में हिन्दी 

अध्यापन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए केद्ीव भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के शिक्षकों को आधुनिक भारतीय भाषाओं में 

प्रशिक्षण देने का अपना +र्थ#५ जारी रखा। के"५ अंग्रेजी और विदेशी भाषा सस्थान ने अंप्रेजी भाषा शिक्षण सस्थानों के कार्थकलापों के समन्वय 

में कार१९ भूमिका अदा की। केष्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ने जिला केद्रों के म७्यम से अंग्रेजी भाषा में आतिम प्रशिक्षण थोजना का भी 

अनुश्रवण किया। श्टरी4 स्तर पर उर्दू के घिक।। के लिए गुणशल समिति को स्लिफारिशो के कर्थन्व५न की जांच करने के लिए ५२७५९ 990 में एक 

विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सितम्बर 990 में अपनी रिपोर्ट सरकार को अर्तुत की। सनिति की सिफारिशें लरका९ के 

घिचाशधीन है। केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का पुर्8ठ5न किया गया और डाक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उप 0टरपति को इसक। अध्यक्ष षनाथा गया। 

पष्टीच संस्कृत लिधापोषों (समझे जाने वाले विश्वविध्याल५) के कुणपतियों की निषुक्ति नयी दिल्‍ली और तिरुपति में की गई। 


पुस्तक संबध्धन और करापीराइ८ 


2,8.] पुराक ओर के क्षेत्र मे इस पेजाण4 के कार्यक्रम का उद्देश्य उचित कोभतों पर अच्छे श्हित्प का प्रकाशन, भारतीय लेखन और प्रकाशन 
उद्योग के ओष्साहन, पुरांक आयात नीति का निर्माण, भारती4 पुराकों के निर्षात को ब७।१ देने; लोगों में ५श्तकों के प्रति जाग७+0। पैदा करने के | 
सुकर बनाने के लिए की गई थी। शक्ट्रीथ पुरक न्यास ने अपने कार्यकम को जारी रखा और शफणपा पूर्वक अतर्शष्टीय, शष्टी५ और क्षेन्री५ स्तरों पर 
पुर्तक पेलों / अदशनिय॑ में शिक्षा को 30%४१ के साथ जोड़ते हुए भाग लिया। 


2.8.2 कापीराइट बुनियादी तौर पर निधुण सम्पदा अधिकार, साहित्यिक, नाटक कला, संगीतश्ञ और कलात्पक कृतियें की प्रति लिपि और उनके 


य 


प्रयोग, सिनेमाटोआफ चल॑चितयों, अभिलेखों और असारण की सुरक्षा के लिए एक कार्थर्डाचे को बिनिषभित् किया जाता है ताकि सृजनकत की 
अभिरूचियों को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके | फापीराइट की विषय वस्तु जिसकी जड़े पहले सामान्य कानून पर्द्धत में थी' बाद 
में अत्येक देश राष्ट्रीय कानूनों द्रा अभिशसित होने लगी। भारत में अतिलिप्यधिकार अधिनियम, 95] और अतिलिप्यंधिकार निवभावणों, 958 द्वारा 
अभिशासित होता है क्योंकि इनमें आज तक का सशोधषन कर दिया गया है। वर्ष 7990-94 के दौरान कापीराइट कार्थाणय में 045 कृतियां पंजीकृत 
की गयी थीं। 


2.8.3 वर्ष 958 में लेखकों और अकाशको के बीच होने वाले झगड़े को अधिनिर्णीत करने, कापीराइट पंजीयन के आदेशों के विरुद्ध अपीले सुनने 
के लिए, कार्य निष्पादन अधिकार सोसाथटियों आदि द्वारा घोषित शुल्क स्वाभित्व के सीमा शुल्क से सम्बंधित आरपत्तियों की सुनगाई के लिए कापीएई८ 
बोर्ड की स्थापन। की गयी थी। इस बोर्ड का चार वर्ष की और अवधि के लिए मार्च, 90 में नर्गन किया गया, जिस का कार्वकाल 3 मार्च, 94 
को समाप्त होना है। वर्ष के दौशन बोर्ड की चार बेठके हुई जिनमें 70 मामलों की शुनवाई की गयी। 


सीषानर्ती क्षेत्र निकाल कार्थक्रप 


2.9.0 सीमावतों क्षेत्र निकास कार्यक्रम को सीमाणर्ती राज्यों अर्थात गुजरात, जप्पू और कस्मी९, पजाब और राजस्थान में 8 सीमावतों जिलों और 79 
सीमावर्ती खंडों को शामिल करते हुए क्रमिक रूप से दो चोथे वर्ष के लिए भी कार्वीन्‍्वत किया गया था। इस कार्वक्र्म के अतर्गत बर्ष 9०0-97 
के अन्त तक निवेश का संचयी स्तर 70 करोड़ रुपये था। इस कार्यक्रम के आअतर्गत आर्प्रभक शिक्षा को ्बशुलभ बनाने, माध्यमिक शिक्षा में सुध? 
करने, व्यावसायिक शिक्षा संस्कृति और आईग्टीग्आई० और पालिरेक्रीकों की स्थापना के अतिरिक्त खेलों का विकास करने जैसे शिक्षा के सी 
भ्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में राज्यो का कितीय सहायता प्रदान की गयो थी। 


बूनेस्कोी अन्तर्री्टीथ सहथो* 


2.0.] भारत ने अपने आपको थूमेश्कों के अस्तित्व में आने से अब तक इस सगठन के आदरशों और उद्देश्यों के साथ तत्परता के साथ सहवोजित। 
(जोड़े) रखा ओर उनको निरन्तर श्रोत्साहित करता रहा है। थूनेस्की के साथ सहथाग के लिए भारतीष शह्टीय आवा॥ विशष रूप से इसके कार्थक्रमी 
को तैयार करने और उन्हें निष्पादित करने में थुनसको के कार्य के लिए विशिष्ट रूप से बोगदान करता है। भारतोव श्ट्रीय आवारा ने (॥) एशिव तथा 
प्रशात्त के निकास के लिए शैक्षिक +वाचारो और (॥) मभी के लिए शिक्षा हेतु एशिया अशानत कार्यक्रम के क्षेत्राय कार्यक्रम के थूनेश्का के आशिक 
कार्यक्रपों में कारगर परन्तु निषुण निदेशों की निरन्तर व्यवस्था करता रहा है। भारत ने थूनेश्को की प्रेस दक्षता में श्ट्रीथ, देशिक और अन्त प्रादेशिक 
क्रिया कजलापों का आयोजन करफे तथा इसको अगेक कार्यशालाओं, संगोष्टियों और सम्पेलनो में भाग ले कर थूनस्को तथा इसके क्षेत्रीथ फार्यीणथी 
को अपना सहयो॥ प्रदान किया है। भारत ने जोम्तियन (थाईलैंड) में सभी के लिए शिक्षा पर आयोजित विश्व सम्मलन में और जनेषा 
(स्क्टिस्जरलैंड) में आयोजित अन्तर्राष्टीय शिक्षा सम्पेलन में 42वें सत्र में भाग लकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सार्क तकनीक शिक्षा की दूसरी 
३6% में सम्मिलित सार्क के कार्यकलापों में सहयोग करके तथा राष्ट्रनडलीय शिक्षा मंत्रियों के सम्पलन में भाग लेकर बाहू4 शैक्षिक सबधों को सुदृढ़ 
बनाने में भी कार॥९ थोगदान किया है। 5 


2.0.2 सेई चिल्लीस की शिक्षा मंत्री श्रोमती लाइमोन्स टेस्टा ने घारत सरकार के निमलण पर जनपरोी-फरवरी, 99] में भारत का दौर किया। उनके 
दौरे के दौषन शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किया गया था। 


सुविषाहीन वर्गों के लिए शैक्षिक विकास 


2..0 शिक्षा के सभी क्षेत्र में अनुर्ध[चित जातियों, अनु० जनजातियों, महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पलख्यकों के सबंध में 
प्राथमिकतापूर्वक ध्यान दिया गया था। प्रोढ शिक्षा केन्द्र खोलन और स्कूल अजस्थापना के सुप्ृ्ठीकरण में अनु> जातिथी और अनु० जनजातिथो के 
विजासियों की और विशेष ध्यान दिया गया। विशेष तौर पर लड़कियों के लिए अनीपचारिक शिक्षा केद्र खोलने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय 
सहाय प्रदान की गयी। राज्यों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड थोजना के अतर्गत महिला शिक्षा भर्ती करने की श्लाह दी। केंद्र तथा राज्य लरकारों के 
विभिन मतालथों /विभागों धस्थाओं और संगठनों द्वारा अल्प सख्मर्का की शिक्षा के क्षणध में की गयी लिफारिशो / क्ुज्ञावों, की समीक्षा करने तथा 
कुछ ऐसे उपायों को सुझाने के लिए, जो के्डीव सरका द्वारा भविष्य में किये जायेंगे जुलाई, 990 में अल्पक्षख्त्रकों की शिक्षा के सबथ में एक पुप 
का गठन किया गया था। इस दल ने 5 जनवरी, 997 को अपनी रिपोर्ट अस्तुत की। 4 मार्च, 7799] को सका ने रिपोर्ट को ्राषित करते और 
सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त निर्णव/पघिचार लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त सर्मित नियुक्त की। अधिक प्राप्त सर्मिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त 


नहीं हुई है। 


।08 %५६ ॥४ ७॥०४ जि कफ #ए-| 99 । ७ मेण्ये (68-986।) $९+ 
8[.86ट2. 2०४ ५ ॥४॥5%०| ॥न।है| (५० [५० पल <£५ । ७ जे 90% 82 67६ (68-786।) 9७॥०»४ शक फ के ]0॥७ ७७ 02८ ८ 


८०००७ 3 5६ ४०४ 





0 हर पर हो 


संगठनात्मक सरजना (७) 


3.0 शिक्षा विभाग, जो मानव संसाधन विकास पंत्रालथ का एक घटक है, मानव संसाधन विकास मत्राल4 के पूरे प्रभार सहित राज्य मंत्री 
(मा.संवि) के प्रभार में है। जिभाग के सविधालथ का नेतृत्व स॑चि4 द्वारा किया जाता है जिसको अपर स्॑च+ तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) 
सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, श्रभागो, शाखाओं डैल्कों, अनुभागों तथा एककों में सर्भाट्त है। भरत्येक ब्यूरो एक संथुकत सचिव / सथुक्‍्त शिक्षा 
सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे अ्रभागीय अभुख लहथोग देते है। विभाग का श्षगठन रिपोर्ट के साथ सलश्न संगठन-चार्ट में दर्शाया गया है। 


अधीनस्य कार्यालय / स्वाचत सगठन 

3.2.] कई वर्षों से कई अधीनस्य कार्यालय तथा स्वाबत संगठन इस विभाग के अन्तर्गत आए हैं। महलपूर्ण अधिनस्थ कार्थलय इस अकार हैं:-- 
-- फेन्द्री4 हिन्दी निदेशालय (केहि.नि) 
-- वेज्ञानिक तथा तकनीकी शाष्दावली आयीग (वै.तश.आ ) 
-- उर्दू-्रीज्नति-ब्यूरो (उप्रोब्यू.) 

32.2 महत्वपूर्ण संगठन इस अ्रकार हैं-- 


-- शष्ट्रीय शैक्षिक अनुस-धान तथा भ्रशिक्षण परिषद (णाशै अनु.प.परि.) नई दिल्‍ली, स्कूली-क्षेत्र में संचालन करने वाली एक श्ट्री4 स्तर की 
स्रोत सस्था है। 


-- ्टी4 शैक्षिक थोजना और अ्रशासन संस्थान (गण शै.यो.प्रस.) नई दिल्ली, शैक्षिक श्रब-च की समश्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय 
स्तर की स्रोत संस्था हे। 


-- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विवि.अनु आ.) जो उच्यतर शिक्षा के क्षेत्र में सम-ज4 करता है तथा मानक निर्धारित करता है। 


-- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ भा तशि.परि ) नई दिल्‍ली जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक 
निर्धीरित करती है। 


निर्नीलखित संस्थाएं उच्चतर शीक्षिक अनुसन्धान में लगी हुई हैं-- 
* भारतीय उच्च अध्यवन सस्थान, (भा.उ.अ.स.), शिमणज | 
* आरतीय सामाजिक जिशान अनुसचान परिषद (घा.सा.वि.अनु परि ) नई दिल्‍ली। 
* भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद (भा.ऐ,अनुपरि ) नई दिल्‍ली। 
* आरताव दाशीनिक अनुस-धान परिषद (भा.दा.अनुपरि ) नई िल्‍ली। 
-- केशव हिन्दी सस्थान (के,हि.स.) आगरा जो भारत तथा वलिदेशों में हिन्दी का प्रचार फरता है। 


-- ्ट्री4 सस्कृत संस्थान नई दिल्‍ली, सस्कृत में ओजात, विकाश और अनुसन्धान (स्कूल से उच्च शिक्षा स्तर तक) पें लगा हुआ है, यह 
एक जाच-निकाथ भी है। 


-- फेडद्रीय विधालय संगठन (केवि.सं.) नई दिल्‍ली केद्रीथ सरकार के स्थानानारणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है। 
-- +वोदव विद्यालय संभिति, नई दिल्‍ली अ्रतिभाशाली श्रमीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है। 

-- केद्री4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शिबो.), नई दिल्‍ली जो स्कूलों को सब्बद्ध करता है और परोक्षाएं आयोजित करता है। 
-- शष्ट्री५ पुस्तक न्यास, नई दिलल्‍ली। 

-- कर्ीकी शिक्षा के क्षेत्र में-- 

* प्रारतीय विज्ञान संस्थान, बगलौर 

* भारतीय खान स्कूल, घनथाद 

* राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, नम्बई। 
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में इसकी समीक्षा की गयी तथा उसमें पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए सर्बथ्चित कार्यालथे। / ध्गठनों के अधिकारियों और भ्रमुखों के ध्यान 
पें उन्हें लाया गया। 


35.2 शजभाषा निभाग द्वारा निर्षात्ति लक्ष्यों के अनुसार, राजभाषा काथी-जयन सर्मिति की अपेक्षित चार बेठके शिक्षा विभाग में आयोजित की गयीं। 
इसके अलावा, कुछ भ्रभागों मे शा भा.कार्या श्मितिया भी हैं और उसकी नियमित बैठकें होती हैं। निभाग के राजभाषा एकक के अधिकारियों ने 
अधीनस्थ कार्यीलवी, स्वावत्त संगठनों, आदि की राजभाषा करार्थान्नथन समिति कौ बेठको में भाग लिया और उनमें, हिन्दी के उत्तरो्त अथोग में वृद्धि 
करने के अन्य विभिन्न उपायों पर भी चर्चा को। 


3.5.3 तिमाही श्रगति रिपर्श का स्र्तुत्नत रूप से भरने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु नवम्ब' 990 में सब्कृति विभा॥ के साथ मिलकर 
सथुक्त रूप से एक हिन्दी कार्थशाल। आवीरजित की गाई। 


354 शजभाष। विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पादयक्रमो, में अरशिक्षण के लिए 70 कर्मचारियों को नामित किया गया था, 
जिनमें से 34 फर्मभारियों को हिन्दी प्रणोध / भ्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रमो के लिए और 23 निप्र श्रेणी लिपिकों को हिन्दी ८ईप॥ के लिए और 83 
आशुलिपिको को हिन्दी आशुलिषि के लिए नामित किया गया था। 


3.5 5 राजभाषा निर्यर्णों की पालना से संबधित श्थिति का भृल्याकन करने के लिए 5 कार्थलंथो का निरीक्षण किया गया और वहां निरीक्षण के दौरान 
पाई गई कमिर्थों का सबधित कार्यालर्कें के अमुखो के ध्यान में लाया गया और उनके लिए 3पचाराप्मक उपाय सुझशाए गए। 


3.56 राजभाष। की सश्दोव सर्मात ने 9 जून, 990 को इस विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रश्नावली के विभिन्न मर्दों पर 
की गई चर्चा के अल!ण। शिक्षा विभा। से सबधित स्रपित की पिछली रिपार्टो के विभिन्न पदों पर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौग़न 


कार्यीणयों , संगठन के अ्रमुख ओर विभाग के घोनियर अधिका। भी उपस्थित थे। सलदी4 लमिति की निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुव्ती कार्थयणाहो की 
गई ] 


357 विभाग मे 4-20 स्षित्म्बर, 990 तक हिन्दी सप्ताह मनाथ। गया। इस अआनसर पर मा.सं.थि. ४जाण॑4, में ग़ज्य मंत्री ओर शिक्षा सच की 
ओर से सरकारी कामकाज में हिंदी के व्यापक अथी॥ के लिए आग्रह करते हुए क॑श्नरः अपील और हिदाथतें जारी की गई। इसके साथ हो इस 
अणजभ२ पर हिंदी निबध और हिन्दी टाइईपिग प्रतियोगिता आयाणित की गई थी और इसमें प्रथम, दि904 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 
कंमपारियों को ऋ्रमश 500, 300 और 200 रूपये का नकद ५२९क॥२ दिया गया। इस बार हिंदी निबंध, अरतिथोगित। की मुख्य बात यह थी कि इस्रमे 
केजल अहिदी अप्यी कर्मघारियी ने ही पाम लिया। 


3 5.8 जहा तक विभ१ की हिंदी सलाहकार भमिनि का सबंध है, यह श्रमिति मार्च 989 में "रत की गई थी। +नकब्बर 989 में हुए आम चुनाव 
के परिणामस्वरुप सासद। के नामोफन के संदर्भ में ६सक। आशिक रूप से पुन॑॥८न किया गया। मा.सं,वि. मंत्री की अध्यक्षता में 28 मार्च, 499 के 
इसको बेठक आयोजित को गई। इस बैठक में लिभाग के अधिकाधिक अनुभागे का निरीक्षण करने, वित्तीय वर्ष 99-92 से शिक्षा से संबंधि' 
विषथी पर हिंदी में लिखो गई मूल पुरुतक। के लिए नकद पुरस्कार थोजना को (तत्काल लागू करने, प्रदेश “क” और “ख” के साथ हिन्दी में फ 
व्यजह।र करने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यापक अथास करने की आवश्यक0 ओर हिंदी पें प्राप्त सभी पत्रों के लिए हिन्दी पें उत्त 
भेजने के लिए इस बेठक में निर्णय लिए गए। 


3.59 आलोच्य वर्ष के दौरान 67 कार्यालयों / केच्रीय विद्यालयों में जहों 80% से अधिक बकरमधारओं ने हिंदी में कार्यकारी ज्ञान अजित कर लिय 
था, राजभाषा निथमाषली 976 के नियम 0(4) के अंतर्गत उन्हें अधि्सूचित किया गया। 


3 5.0 इस अकार से राजभाष। अधिनियम / निबमाषाली के अनुसार सरकारों कामकाज में हिच्दी के उत्तरोतर प्रथो१ के लिए लगातार साहसी प्रयोग 
किए गए। 


]2 


अशथ्यावान - 


3.6.0 अकाशन एकक ने (हिन्दी ओर अंग्रेजी) में द्विधाषी रूप में 2) प्रकाशन अरकाशित किये। एकक ने लिद्देशों में जाने बाले भारपीयों और भारत 
में अध्यवनरत बिदेश छात्रों के मूल शैक्षिक परिणाम पत्रों को अधि-श्रमाणित करने का कार्य लगातार किया | 


३.7.0 सरकारी अधिकारियों और गैर खरकारी अधिकारियों को वर्ष 990-9] के दौरान क्दिश भेजे गए कर्थनारिधों की 
अतिनियुक्ति / शिष्टपेडल 


शिष्ट पंडलों / अतिनियुकत व्यक्तियों की संख्या शिष्टमंडलों / अ्रतिनियुकत व्यक्तियों में सम्बिलत चिदेशी मुद्रा घटक (रूपयों में अनुमानित) 
ज्यक्तियों की संख्या 


50 १26 0,87,535 रू 


3३.8.0 बजट अ्लत्लन 


शिक्षा विभाग के संबंध में वर्ष 990-7। और ॥99-92 के कुल बजट आषचान निश्चल॑खित हैं:-- 


ब्यौरे बजट आक्षएणन सरोधित श्राक्षलन बजर आकलन 
१990-9] १990-97 १99-92 

मांग संख्या-47 

शिक्षे। विभाग १7334.00 १65१62 00 १80537 00 


जि्॑रलिखित के लिए आवधान:-- 

केच्र / फेन्ड्रीय अथोजित बोजना के लिए ए्ज्वीं / सघ शाज्ित शदेशों के लिए सहायता अनुदान के आबचानी सहित विभा| के अन्य जेतन तथा लेखा 
काबीलव, अआतित्व तथा जामोद-अमीद और सामान्य शिक्षा और विभाग के अत्य शजल्‍््य व्यय साहत विभाग का सचिवाल4 ओर केद्ध तथा के ५ 
प्रायोजित थोजन। के लिए क्रणों के लिए भी आवधान शामिल हे। 


व्यायसाधिक विकाश और कर्यचारियों का शिक्षण 


3.9.0 प्रशिक्षण सेल जिसे शिक्षा जिभाग में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावलाथिक निकास की विभित आवश्यकताओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 
सम-यित / अनुश्रवण करने का उर्तरदाथित् सौंपा गया है, वर्ष 99-9॥ के दौधन कुल 55 अशिद्षाण कार्यक्रम परिचाणित किए गए और भातत में 
विभिश अशिदाण कार्यक्रमों / पादवक्न्मीं के लिए 53 अधिकारियों को नाथित किया गया जिसमें वे भारतीय अ्शार्सनिक अधिकारी शामिल नहीं जिद्ें 
कार्मिक तथा अशिक्षण विभाग! द्वारा ऑनिवा4 सेवारत अरिक्षाण के लिए अतिनियुकत किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 990-9 के दौरान विदेशों में 
अशिदीण के लिए, 8 अधिकारियों को अधिनिशुक्त किया गया। विभाग के अपेक्षाओं / प्रशिक्षण आबश्यकताओं को ध्यात में रखते हुए कर्मचारियों के 
न्यावसायिक विकास और अशिवाश की श्रानिधियों तैयार करते के लिए एक दल का भी गठन किया गया है। 


है] 





८, ५२०५ श्क्ष 


भ्रारभ्थिक शिक्षा को सबंधुलभ बनाना: 


477] आरण्निक शिक्षा को सर्वक्ुलभ बनाना एक सवेधानिक अपेक्षा है। श्षविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के एक निदेशात्मक लिद्धा-त में यह 
कहा गया है कि संविधान लागू होने से दस वर्ष की अधि के भीतर राज्य सभी बच्चों को उनके चौ८ह वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और 
अभिवार्थ शिक्षा प्रदान करने का अथास करेग।। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 के पैरा 5.2 में यह कहा गया है कि; "नई शिक्ष नीति में स्कूल छोड़ 
जाने वाले बच्चों की समस्याएं शुलझाने को उच्च आ्राथमिकत दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए श्थानोथ परिश्थितियों के 
परिपेक्ष्य मे इस समस्या का बारीकी से अध्यवन किया जाएगा और तदनुसार अमाषशाली उपाय खोजकर दृषता के साथ उनक। अथोग करने हेतु 
देशव्यापी थोजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा को व्यवस्‍््या के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाए॥ कि 990 
तक जो बच्चे ] वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें निधाल4 में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनीपभारिक धारा में इसको समतुएथ शिक्षा, अवश्य मिल जाए। इस 
प्रकार 995 तक ]4 वर्ष की आयु वाले सथी बच्चों को नि.शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी ।" 


4].2 निश्चय ही पिछले वर्षों में आरम्भिक शिक्षा को बढावा देने के लिए केद्र ओर राज्य--दोनों ने ५र्थाष्त नियेश किया है। 950-5] से आरम्भिक 
शिक्षा के प्रसार को स्थिति नीचे दी गई ताजिका में दरशीर्ष गई है'-- 


(।लिक। 4] 

950-5] से आरस्मिक शिक्षा का अखार 

950-57 १988-89 
प्रारभिक *कृणों की संख्या 2.0 लाख 5.48 लाख 
मिडिल स्कूली की संख्या 04 लाख 44 लाख 
कक्षा-] से ४ तक दाखिले 9.5 लाख 95.7 लाख 
--ण5फी के 337.7 लाख 58] लाख 
--लडकिथी के 53.08 लाख 386 लाख 
कक्षा शा से ५त|] तक दाखिले 3.3 लाख 309 लाख 
--ए४%। के 25.9 लाख १97 लाख 
--0एंडकिथी के 5.4 लाख १72 लाख 
कक्षा-] से शा] तक ५खिले 2228 लाख 26 6 
--एडक के 03.6 लाख 768 लाख 
--लडकियो के 59.2 लाख 498 लाख 


4. 3 शिक्षा के प्रसार को इस स्थिति के बावजूद आरम्मिक शिक्षा को सर्वशुलभ बनाने के बारे में जो सवैधानक अपेक्षा है, उसे पूण करने की दिशा 
में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्कूल छोडने वाले बालकों की क्ख्या काफी है, श्कूणों में बने रहने वाले लडकों का अतिशत कम है, 
क्षाधनी का अपव्यव काफो है (986-87 में स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा-] से ५ तक 50.5 और कक्षा- से शत तक 63.8) आरम्पक 
शिद्धा को सुत| बनाने में गभीर विषमतायें हैं--जेसे कि अदेशों, आमीण और शहरी क्षेत्रो, लड़कों और लड़कियों, सम्पतत और सुनिषाहोन तथा 
अल्पेसस्पक ओर अन्य प्रकार की विषमत७ | ५-१4 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार किया जाना है, उनको संख्या 8 करीड़ 
है, जो कि 7998॥ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 अतिशतत बेठता है। ज्कि पांचवें अखिल परारतीय रौक्षिक 
सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि हमारी आमीण जनता के 94 60 अतिशत बच्चों के लिए एक किलोभी८२ की पैदल दूरी के भीतर आ्राथमिक स्कूल/ 
क्क्षायें जुटाई गई थीं और 85 39 अतिशत बच्चों के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर मिडिल स्कूल/कक्षायें जुटाई गई थीं। तथापि इस 


4 


सर्वेक्षण से आशिक स्तर को शिक्षा के लिए आधषाश्भूत सुविधाओं की असत्तीषपूर्ण स्थिति भी परिलक्षित होती है तथा आर्शभिक स्तर पर अभी भी 
उचित भवनों को कमी भरतीत होती है जैसा कि नीचे सारणी में दिखाया गया है:- 


तालिका 4.2 
प्राशलिक स्तर पर स्कूल अवस्थापना को स्थिति 
प्राइमरी उच्च आ्राइमरो 
(सलख्या) (++९७2५॥। ) 
फंच्च। भवन 72,777 १॥,280 
घासफूस की झीपडोी 29,644 2,47 
टेन्ट 2,546 3]4 
खुले में 39,305 2,969 
कुल. .44272 6,980 
कुल योग १,6,252 


4..4 6 28 लाख स्कूली में से 76] लाख (24 अतिशत) स्कूली में अवस्थापना में खुधा! के लिए निवश अपेक्षित हैं। 


आपरे शान ब्य्न + बोर्ड 


42] आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का लक्ष्य, सरकार, स्थानीय निकाया, पचाथता राज तथा मान्यताआप्त सहाथत। प्राप्त सम्धाओ द्वाग चनाए जा 
रहे प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाना हैं। एक दूसरे पर आधारित इसके तोन घटक हैं अर्थात्‌ 


-- एक भवन का शआवधान जिसमें सभी भौत्तमों में योग किए जाने वाले कप से कम दो बड़े कणरो। भहित एक खुत्ला बरामद तथा लड़के 
ओर एलड॒कियों के लिए अला-अला शौच लुविधाएं हों। 


-- श्रत्येक स्कुल में कप से कम दो शिक्षक जिनमें से यथा सभव एक महिला हो। 


-- और कार्य अनुभष के लिए ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने तथा उपस्करों सहित अनिवार्थ शिक्षण तथा अध्ययन साथथ्री का आवधान | 
स्कुल भवनों के निर्माण के लिए निधिया मुख्य रूप से श्राषीण विकास थोजनाओ में से दी जाएगी। अन्य दो घटकों के लिए राशि मानव सक्षाधन 
विफास पंजालथ द्वारा प्रदान की जाएगी। इस थोजन। में देश में सभी ब्लाक/ब्यूनिसिपल क्षेत्रों के सभी आइम२ स्कूली को एक चरणबद तरीके से 
शामिल करने की परिकत्पन। की गई है। 


4.22, इस निर्धीरित लक्ष्य में चर्ष 787-88 पें 20 अ्रतिशन ब्लाक/ प्यूनिश्चिषल क्षेत्रों, 7988-89 में 30% तथा वर्ष 989-90 के दौरान 50% को 
शामिल किया जाएग।। तथापि, निधियी की कमी के कारण इसको शुरू करते में समव लगेगा। 987-88 से 990-9] की अवधि में, यह थीजन। 
देश में 70.4% आइमरी स्कूलों सहित 69% ब्लाकों में कार्थी-बत नहीं की जा सकी। इस अवधि के दौशन, इस विभाए द्वारा 523 4 +९६ रूपये 
की सहाथता प्रदान की गई। इस राशि में से वर्ष 990-9] में 25 राज्य तरकारों/ सपशासित प्रशासनीं को 50 09 +९४ पथ की शशि प्रदान को 


गई। 


4.2.3 आपरेशन ब्लेकबोर्ड के अन्तर्गत अपर्णिष्धियो तालिक। 43 में दी गई हैं। 





श्राथभक कक्षा में पट रहे बच्चे। 


तालिका 4.3 
>-जन ब्तौकबोई: उपलब्धिया 


987-88 988-69 989-90 990-9 99 -92 ]987-88 
3 3 93 से 
तक १99१-92 
जननुर्मानिक के लए 
कुल योण 
त 2 3 4 5 6 7 
खर्च की गई शशि ११0.6] 35 73 26.98 50 09 00.00 623 4] 
(+९ड खूपये में) 
स्कूल भषनी के लिए 300 00 340.00 64 60 40 00 १40.00 984 60 
शज्यो द्वारा मंजूर 
की गई शशि 
(करोड रुपये में) 
शामिल किए जाने 27 22 22 25 ]5 
बाले राज्यों/सपशाशित 
ब्रशालनी की संख्या 
शामिल किए जाने 703 
वाले ब्लाको की संख्या 795 
578 
343 
400 
489 
शामिल किए जाने वाले ]43 ]40 0.52 0 39 03॥ 375 
स्कूंणी की स* (लाख में) 
शामिल किए गए ॥इभरो 
स्‍्कूणों की प्तिशतता 2.00% 26.40% 9 90% 7.35% 5 76% 704% 
प्राइमरी शिक्षको के 3689] ३6327 5274 १4379 5000 9787] 


धंल्लोफ0 पद 


4.3] 7954-66 के शिक्षा आयोग ने ऐसे ध्थानों में जहां स्कूल नहों हैं, वहां के कामकाणी बच्चों, ब/लक।ओ और बच्चों को शिक्षा देने के लिए 
अराकालिक गैर-औपचारिक शिक्षा की भूषिक। को मान्यत। दी है। छठी पंचवर्षीय थोजना के दौदन गैर-औपचारिक शिक्षा थोजना (गै” औ० शि०) 
उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक थेर्काल्पक नीति के रूप में शुरू को गई थो जे। किल्ही कारणे से औपचारिक स्कूली में शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं। नई शिक्षा नीति, 986 में आरम्मक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के व्यवस्थित और -यापक कार्यक्रम की 
परिकल्पना की गई थी। इस थोजना की निषय-वस्तु पर क्षशोधन किया गया था इस पर 987-88 में अधिक बल दिया गया था। थधपि शैक्षिक 
दृष्टि से पिधडे हुए 0 एज्यों अर्थात आनऋश्रदेश, असघ अरुणाचल प्रदेश, बिह।३ जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उडोशा, (जस्थान, उत्तर प्रदेश और 
'क्ित बंगाण में विशेष रूप से बल दिया गया है लेकिन इसका जिक्लार उन शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय रेगिस्तानी तथा जनजापीय क्षेत्रों और अन्य 
& ६; में जहा काभकाणी बच्चे बहुत श्र में है, उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। केद्ीथ और राज्य सरकारों द्वारा सामा-्य (सह-शिक्षा) के 
किक 50.50 ओर लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केद्रों के लिए 900 के अनुपात में वित्ती जिम्मेदार वहन की जाती है। 'वेष्छिक 
2|$धी,थों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों और आयोगिक और नई अभिनव परियोजनाओं के लिए 00% की सीमा तक सहायता दी जाती है। 


अपर 


$६:3.2 सशोचित गैर-औपचारक शिक्षा योजना में मुख्यत ऐसे पचित भौगोलिक क्षेत्रों और लमाज के सामाजिक-जार्थिक क्षमुदाथो को शैक्षिक 
,क्षेणश्थकताओं को पूरा करने के लिए बाल-केद्ित बरातावरण-उन्मुख, लचीली पद्धति के रूप में परिकल्पना की गई है। थोजना की अन्य मुख्य 
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विशेषताएं हैं-इसका संगठनात्मक लचीलापन, पाद्थचर्था की आसंगिकता, शिक्षण कार्यकलापों में विविषता जो शिशुओं की आवश्यकताओं और 
सबाक्‍त बिकेद्रीकृत प्रन-ध व्यवस्था से संबंधित है। यह कार्यक्रम परियोजना आधार पर कार्थीन्‍वित किया जा रहा है तथा यह सामान्यतः: 00 
गैर-ओऔपचारिक शिक्षा केन्द्रों वाले साधुदाथिक विकास खष्डों के अनुरूष होतो है। 


4.33 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 988-89 से की गई उपलब्धियों के ब्यौरे तालिका 4 में दिए णए हैं। 
4.3 4 वर्ष 990-9] के दौरान, विद्यमान कार्यक्रमों की कोटि के समेकन तथा सुधार पर बल दिया गया है। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्थकर्तओं के 
लिए ग़शैअप्र. परिषद द्वरा तीन तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा | 


शिक्षा के लिए सगणकोकृत आयोजना 


4.3 5 वर्ष 988 के मध्य में "शिक्षा के लिए समगणकोकृंत आयोजना' की एक परियोजना गैर-औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ निर्णयक सहाथफ 
भणाली के लिए एक श्रजनच सूचना, अणाली विफ्ित करने के लिए शुरू की गई थो। विशेष अध्ययन करने के पश्चात यह थोजन। पूरे मध्य प्रदेश 
राज्य के साथ ही बिहार तथा णाजस्थान शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत जिलों में शुरू को गई। 


ताणिफा 4.4 


गैर औपचारिक शिक्षा: उपरलब्धिया 


988-89 989-90 १990-9। 988-89 
(3१.3 9] 989-90 
तक और 
भ्रत्याजित) १990-9] 
के लिए 
कुल राशि 
] 2 3 4 5 
१ खर्च की गई रकम 36.92 32 95 46 84 १6.7] 
(फरोडीं में) 
2 स्थापित किए गए ऐसे गैर औपचारिक केन्द्रों की संख्या (लाखों में) 24] 257. 2.70 2 70 
जिन्‍्हींने कार्य करना शुरू किया चित 
3. केबल लर्डीकथों के लिए मंजूर किए गए केद्रों की सख्या सतत 64,972 77,832 8,282 8,282 
4. गैर औचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमीदित स्वैच्छिक संगठनीं की 296 376 40+ 40 
संख्या - सीचत * 
5. स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा स्थापित ऐसे गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की 20,957 25,602 २27,087+ 27,087 
संख्या जिल्‍हींने कार्य करना आरंभ किया-स्साचत 
6. अनुमानित दाखिले (लाखों में) 60 64 67.5 67.5 
7. मंजूर की गई आवयोशिक/अभिनव परियोजना की सख्या-्रचित 25 36 46 46 
8. शानिल किए गए णणज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सख्य। १6 7 १8 १8 


+990-9] में अनुमोदित परिवोजनाएं/केन्र शामिल हैं जिन्हें 779-92 के दौरान आराभ किया जाएगा। 
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शिक्षक शिक्षा 


4.4.) शिक्षक शिक्षा की पुन संरचना और पुनर्गठन की केद्रीय आयोजित थोजना को 987-88 से कार्थीन्जित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश 
में शिक्षक शिक्षा अणाली को सुदृढ़ षनाना है ताकि वह स्कूलों और प्रोढ् तथा गैर-औषचारिक शिक्षा अ्रणालियों को अभावों प्रशिक्षण और शैक्षिक 
सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के निम्न पांच घटक हैं:- 


-- शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकस्थित मुख्य-पुख्य क्षेत्रों की जानकारी देने और उनकी व्यानसयिक क्षमत्ता में सुधार लाने के 
उद्देश्य से 989-90 तक प्रति-वर्ष लग्भ। पांच लाख स्कूल अध्यापकों को सार्भूहिक पुन- प्रशिक्षण; 


-- भौजूदा उपयुक्त आरिक शिक्षकशिक्षा सस्‍्याओं का दर्जा बढ़ाकर या जहा आवश्थक हो वहां नई ससथाएं स्थापित करके लगभ॥ 400 
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण क्षस्थानों की स्थापना, ताकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा श्रणाली को समप्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायत। 
प्रदान की जा सके; 


-- लगभग 250 प्राध्यपिक शिक्षा संस्थाओं का सुद्ृदीकरण और उनमें से लगभ।। 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन सस्थान के रूप में तथा 
शेष का शिक्षक शिक्षा कालेणी के रूप में फिकास, 


-- णज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पंरिषदों का सुदृड़्ोफरण, और 
-- विश्वविद्यालय अनुदान आशथीग द्वारा विश्वनिद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उनका सुपृड्टीकरण, 
44.2 वर्ष 987-88 की अवधि के दोगन योजना के अतर्गत हुई उपलब्धिवों निम्न तालिका में दशीथी गई हैं- 


तालिका 4.5 
शिक्षक शिक्षा: उपलब्धियां 


सचजथी उर्पष्थियां 

। खर्च की गई राशि १56.74 

(करीडी रूपये में) 
2 अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के सा्भूहिक कार्यक्रम के 2.96 

जअतर्गत पुनः प्रशिक्षित व्यकतिीं को संख्या (986 में शामिल किए गए 

(लाथों में) 4.66 लाख शिक्षको के अलावा) 

3 ऐसी जिला शिक्षक शिक्षा ससथाओं की श्र्था जिन्हें ध्वोकृति दी गई 257 
4. ऐसी शिक्षक शिक्षा कालेजी की संख्या जिछ्ें श्वोर्कात दी गई 25 
5. ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन ससथानीं की संख्या जिन्हें स्वोर्कात दी गई 2 
6. उन राज्यो/सघरशात्षित क्षेत्रों की सख्या जिच्हें सब्मिलत किया गया। 23 


4.4.3 वर्ष 990-9] के दौशन कोई नई परियोजना को पंजूरी नहीं दो गई है तथा इस वर्ष में पहले से हो सस्वीक0 परियोजनाओं को मुख्य रूप से 
सर्मेकित करने में लगाया | 


4.4.4 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के स्का्थों के लिए एन,आई .ई पी.ए., एन.सो.ई आर,टो तथा इसके क्षेत्रोथ कार्यालयों द्वारा अभी तक सोलह 
प्रशिक्षण कार्यक्रमीं को आयीजित किया गया जिनमे 340 लोगो ने भाण लिया। 


4.4.5 आवश्यक भवनों को बनाने के लिए तथा पदों के शृजन करने और उन्हें धरने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा और 
प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा केद्रों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को स्थापित करना एक लम्बी अवधि वाला क्रियाफ॑जा५ है। फिर पी वर्ष 
987-88 में ल्वीकृत हुए सख्यानों की एक महत्वपूर्ण संख्या तथा उनमें से बाट में स्वोकृत हुए कुछ सल््यान, अब संचालित होने के विभिन स्तरों पर 
हैं। उन संस्थानों की निर्षीरित चुनिदा संख्या पर भी कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। 


4.4.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदो को सुदृढ़ करने के लिए भार्गदर्शक रूपरेखाए विकसित की जा रही हैं। जेसे ही यह €परेखाएं 
निधीरित हो जाएंगी, इस घटक का कार्यान्वयन शुरू हो जायेशा। 
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शय्ताव्कर्णी पार व्योज्यना 


4.6.4 स्वीडन की ज्न्‍तारीद्रीन लिक्ारन एजेन्सी की सहायता से वर्ष 987 से शणजस्यान में इस्त परियोजना को पफार्यीज्लित किया जा रहा है। इंस्तप्ता 
ऊपपेबस राज्य के अआनिन्पा ख्यपछों मे दृषचस्य तथप्या पिल्छ्े हुए गांवों से आशिक शिकष्ता को जन-जन तक पहुंचाना छहै। 

4.6.5 इस्र पस्चोजना से यह पता क्वए।-॥ है क्ति शिक्ष्ता को सलेस्त॒र+त जवनाने के ल्लण्व्य को ज्ाप्त करते में शिक्षत्कों की उक्नुणस्थिल एक सुख्य जाघा है । 
लबद्जास्ता* डेस्त परियोजना में थह परिकतलनना कको गाई है कि एनकप्ल शिक्षक स्कूष्णों में प्रार्थनक स्कूल शिक्षक के स्थान पर ठो स्थानीय निलनासियों जो 
'पशिष्काकर्शियों'' के नाम स्ते ज्ञात शिक्षित्त का थैंकली हों, के एलक टल को रखा जाए। स्थानीय अ्वकतियों की निर्शुक्त क्को स्तुन्तिश्खलित करने के ल्लिए 
शिछ्साकार्मियों के चअयन में निर्यात शिक्षकों के स्लिए जिभीरिलत शौछतिक अर्दचत्ताओ पर जोर नहीं दिया जाता है । तथापि, शिक्षक के रूस्‍्प मे फार'।त छंग स्ते 
कार्य करने के योग्य बनाते के लिए उन्हें एक सतत ज्ञाघार पर अश्थिक्षण तथा ज्चौघ्तिक स्तहाय्॒त। दी जातो है। श्वीजूदा आशम्पिक स्कूल जब् शिक्ष्ताकर्मिलों 
द्वारा चष्णाण जाते हैं तो उन्हें '([दगरस्न केन्‍्द्र'' कला ज्नाता है| इसके ऊात्ताप्ा श्रच्येक शिक्षाकर््मों ऐसे लच्चों के लिए दिलासत ओनन्‍द्र मे आाग नहीं ले पाक्ते 
हैं, उनके ल्लिए' “राजि केसद्र'' ज्प्नाते हैं। परियोजना तो महिला शिक्ष्तकशियों को मरतो पर ज्लोर देते हुए. स्थानोथ म्नछ्तिएा।जउपो व्को शिक्ष्तापाशियों के रूप से 
उन्हें जागालाज रंने के जिए विशेष अशिशकछ्तषण केन्द्र की स्थानना को परिवकाएजना करती है, 

4.6.6 जैसा कि 28 2.99] त्तक, परियोजना का क्िलान्वलन 275 दिनसत केन्द्र और 384 रात्रि केन्द्रों के साध्यस से रथ ब्प्गफ इकाइयों के 275 
गांलो सें हो रहा था। इस परियोजना के तहत, 30 6.779] तक फ्रिला-जयन शुरू करने के स्लिए उतन्‍्य वुजरक / पटक इष्काइलो अभी शी आ्लौर इससे 
-997१-9००2 के ठौरान जआन्‍य 7]5 ब्ण्जाक डष्काईथो के सिलिए व८दू।ए ज्जाने को ज्वाशा डै। 7990 के उतारा्ध्य मे एलल्‍क स्वप्न कलध्स्यव्वनत करने से परम्रात।ए। 
स्कृएी। के उन व्वच्चों को पुराना में छिध्ककशथा केन्‍्द्रो में सनध्यथन कर रहे चच्चों को उपणलाब्ध्ि स्तरों व्के हक मे पता चलता है। वर्ष 99०0-97 के दौरान 
+32 76€ ल्लाख्ा रूपये का व्यय वरशीया गाया क्तै। 


ब747 झाठप्यो सोजना को क्रिया रूप देने के लिए आरक्ितकक शिक्षा के लास्ते करार०गकारी दल का गठन किया गया। जिस्तमे दल व्का लिच्न/९ है व्छि 
आरजिक शिक्ता के ल्लिए स्तुलिधाज्तो आऔर अुनिय्यादों ढाचे को लिखताब आर स्तुच्वार में सही साशने से बवछुत स्तारो प्रशति हो रही है किन्तु दल का यह 'भो 
सुप्ताल है कि शौध्तिक भरक्किला के हासतिए सर छुटे हुए जिछड़े छ्तेत्रों / ध्तेत्रों में मो दल शुरू किये जाएं उ्तत- छित्र लिशिए, जनरतस्छवा नजिंजि।०, सुध्सत 
स्तरीय उनायोजना क्यो कतार बनाने की रुणनीलति मे नदवान स्‍लाने क्ती स्तिफ्ारिशा को गई है। यह सणनोति पोजूद। फकार्यरूपमो के स्वाथ-स्ाथ नत्वाष्वारो 
योजनाओं आर उपाधों को पूर्ण स्ार्नजनिक जाराभिक शिक्षा जैकऋज उपलाव्य कराने के स्लिए स्तवसटितत फारेगोी | जो लनिशिए छेजों ले अल्येक व्वच्छे को निर्भाणण 
रूप स्ते स्कूल से भागा लेने स्लौर काम स्ते कम्त 5 वर्ष व्की स्कूली श्िष्ता पूरी करने के लिए सक्षम होती | ऊशव्वा उवनोजलारिक शि्िक्ष्ता केन्द्र में उसके 
स्वश्वताद्त छात्र /छात्रा के लिए उनशुक्‍्त गलि निश्वीरित करने में सध्तन होगी। 

4.72 अऊलन॒ुनत्ता ऊपाय के रूप से, शरद््रील् ज्ौश्िक खआायोजना ज्यौर अश्ञास्ततन संस्थान ने जिल्‍्लत दिशा-लनिर्देशो को तैयार करने का अनुरोध किया धशा। इन 
लिच्छत दिशा-निर्टेओी को राज्यो क्यो परिच्याप्लित (लितरितल | जउ्नबयस्लुछ्मम उतायोजना दिशानिर्दशो के न्कयीषतरणा नाम्नकः 
ख्लाजिज से जानव्तारी मिल गई है। सालेजनिक कल्ारश्िक चिाक्षा पेकेज के रूप श्रोज-ा क्कार्यस नोति के क्िला-लजलथन से स्ंलधित लिशिए 
परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सप्वतारों ने लिक्तीज्व स्वछानता आ्जौर सलकतादशनी सछथे'। के लिए. इस दच्ताऊेज व्की सवध्वारणा (सतकाएजना) 
जिश्लतुलत अ्रक्रिया व्की ल्विख्णाप सस्‍्े च्चवाख्था व्को। 


दाह्ट्रीय्य स्तुराच्याच्कना स्पेपाास्ना 


4 8.] शह्टीय शिक्षा नीति, 7986 में शिषक्ष्ता के अत्येक स्तर आर जौक्षतिक 'एुणलपत व्कों ज्वाला देने के लिए शिक्षा की पहुंच में शिक्ष्ण के न्यूततम्त स्तर 
निच्शोर्त करने का उल्पोण्छ ही नहीं किया गया है अपितु सफएाता कली शार्तों का मी ऊल्फोस्ल किया गाया है। सह भी कहा जाता है कि नई शौछिवकक 
र्जनीति के एक भ्याग के रूप से शिस्ता मरे शुण्तत्न्ता स्लप्क धुष्वार ल्‍लाने के स्लिए परीक्षाएं ल्‍ो जाए । ३छ्टोव4 शिष्ता नोति, 79छ86 के क्रिल्तान्जलन के स्तिए 
का वाई कार्यक्रप्प सैयार किया गाया है। जिश्तमे लिख्एण घपुएचोफान पष्छाति स्थापित करने के त्तिए पूरा किये जाने व्वाले अच्ताजिएा ऊअपायो को जदाय। गया 
है जलने परोछता स्तुतार भी शापिप्त ढ्ै। 


4.8 2 इस उछिशा से एन शछोय सएचआोषकतलन स्ततलन (एन.ई आओ.) के गठन क्का अच्छाज किया गाया हैं जो ज्ाथपिक जखौर ऊपर अ्रष्यलिक स्तरों वे उनेत 
तक क्ाजो द्वारा अज्जित्त शिक्तप्ण मे सदद करता है। राष्ट्रीज मजाक सगठन को आथप्तिक स्तर पर परीक्षण ओर निर्धारण पति ले सस्‍तुक्षार ल्‍ाने के ल्लिए 
एक अल घटक के रूप से देखा जाता है। आाशम्िकः स्तर पर शिकछ्तण के न्यूनतण स्तर व्तो ग्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, एक फ्यापनक शिशु सुएसीकल 
प्रणाली खपनाई जाएगी जिलते सत्मी शिक्षक छात्रों की शिक्षण साहता का सतत जलाना कर सके आ्नोर कप्ता के पाठों (आान॒देशो) क्यो स्तशतीषित कर 
सके ताकि यह सुन्तिश्लित किया जा सके कि क्या कष्ता के सभी छात्रों ने शिषक्ष्षण्ण के निष्यारित न्युत्ततण स्तर को आाप्त कर लिया है। श्री सुफच्वाप्तसन 
सन निश्नलिख्कित उद्ददेश्चों को पूरा करेपा-ा 


().. शाष्ट्रीज नपूने के ज्वाध्तवार पर स्ोखेे चाले छात्रों का स्ताव्वाएण भूएलआाफकन करना; 


(५) उन छ्तेजो का सुष्याकन करना ज्हो शिक्षण का स्तर काफी नीचे है ओऔर उनके लिए छोस उजायो को सजपनाना, 
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(॥) भानकोकृत परीक्षण स्कूलों और अनीफचारिक शिक्षा अणाली को बढ़िया गुणवत्ता के विकाक्ष में सहाथता करना; और 
(४) नीति ओर कार्यक्रम के अभाव का मूज्योकन करने के लिए एक साथन के रूप में पूण करना। 


4.8.3 राष्ट्रीय मूल्योकन संगठन को एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में शुरू करने का अश्ता५ किया गया है। प्राप्त अनुभष ओर सुविशत के रूप में 
इसफ। विस्तार किया जाना है ओर इसे लेडी इर्बिन कालेज दिल्‍ली से एक परियोजना शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है जो उत्तर प्रदेश के कुछ 
ब्लाकों में आयोजन और 3पर्लब्ध परीक्षण का काम शुरू करेगी। इस कार्य के लिए इसे 6.88 लाख रूपये खख्वीकृव किए गए हैं। 


शिक्षण का न्यूनतम स्तर 


4.9.] राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में यह कहा गया है कि पादयचर्या को पालन-पीषण की गुणवत्ता में अहम भूमिका निभानी चाहिए। अत. 
सरकार ने मौजूदा पाठ्यचर्था में निर्दिष्ट अध्ययन के परिणायों का अध्यवन करने और शिक्षण के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने के लिए एक समिति 
का गठन किया है। ऐसे वे सभी छात्र जिन्होंने आइमरी स्तर की शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें यह स्तर अपश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। शिक्षण का 
न्यूनतम स्तर शिक्षाफ तथा अणाली दोनों के लिए एक निष्पादन लक्ष्य के रूप में कार्य करेशा । अत- यह विसंगतियी को दूर करने तथा समानता को 
सुनिश्चित करने के लिए निवेशों तथा कार्यक्रमीं की व्यवस्था का निर्णय लेने का एक आधार बन जाएगा। शिक्षण का -यूनतम स्तर स्कूलों में शुरू 
किया जाएगा जिसमें शिशुओं के सतत मूल्याकन, पादूयपुस्तकों में सरोषन ओर शिक्षक प्रशिक्षण के मिश्रित कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। 
समिति ने दिसम्बर, 990 में ही अपनी रिपोर्ट शअस्तुत कर दो। इसका शुभारंभ इस निर्णय के साथ किया गया कि शष्ट्री4 शैक्षिक अनुसंधान और 
अशिद्षाण पत्िद निर्धारित -यूनतन शैक्षिक स्तर को बिहार, मध्य प्रदेश, शजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यो के चुनि-दा ब्लाकों में शुरू करेगी | मत्रालय ने 
दिल्‍ली, अहमदाबाद और अजमेर में तीन कार्थशालाओं का आवोजन किया जिसमें न्यूनतम शेक्षिक स्तर की रिपोर्ट पर ओपचारिक शिक्षा तथा 
अनीपचारिक शिद्ा। के सक्रिय क्षेत्र में आ्थामक स्तर पर विश्वविद्यालव विभाषों, अनुसंधान सस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों के श्रत्िनिषिथो के साथ 
भली-भांति विचार-विमर्श किया | इन कार्वशालाओं में यह निर्णय लिया गया कि कई संगठनों ओर व्यक्तियों को एक से पाच वर्ष की अवधि के 
लिए उनके कार्वकलाप के क्षेत्रों में निशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए श्रोत्ताहित किया जाये। बारह ऐसी परियोजनाओं को निधियां सस्वोकृ0 
करने के लिए पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है। यह आशा की 7ई है कि क्षेत्र स्तर पर “न्यूनतम शैक्षिक स्तर के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 
१990-92 में 35 से 40 ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाएगी। 


बाल च्यबन सीसाइटी 


4.]0. पंडित जनाहर लाल नेहरू की प्रेरणा पर बाल प्रवन सरीक्षाइईटी, नई दिल्‍ली की स्थापना की गई तथा इसे भारत सरकार द्वारा 955 में 
सोसाइटी फजीकरण अधिनिषम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। यह शिक्षा वि४॥१ द्वारा पूर्णत नित्तपीषित एक स्वायत्त 
संगठन है। यह सोसाइटी 5-6 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों में शृजनात्मक कार्थकलापी को बढावा देने में अपना थोगदान देती है। इसके अततर्गत 
विभिन क्षेत्रों विधाओं जैसे विज्ञान, निष्पाएन तथा सृजनात्मक कला, सञ्रहालथ तकनीकों, फोटोआफो, खगोल-विज्ञान पर्यापरण, शारोरिक शिक्षा आदि 
शामिल हैं। यह सस्थान बाल भवन श्रणाली विज्ञान के माध्यम से सुजनात्मक शिक्षा देने में भारत के सभी भागों से आए शिक्षकों प्रशिक्षको ओर 
पर्यवेक्षकों को अशिक्षाण देने में एक श्ट्रीय साधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। श्रोसाइटी के पास पूरो दिल्‍ली में 50 बाल केद्र हैं तथा दो 
जवाहर बाल भवन, एक श्रीन१२ (जम्पू और कश्मीर) तथा दूसरा देहरा मण्डी (दिल्ली) को भो सहाथता प्रदान करता है। सोक्षाइटी, देश में राज्य 
और जिला बाल भवनों को सम्बद्ध अनुदान देने के अतिरिक्त उनका सामान्य मार्गदर्शन प्रशिक्षण सुणिधाएं अदर्शनियों के लिए ऋण और बाल भवन 
अंधियान की स्थानानतरण सम्बन्धी सूचना देने की भी व्यवस्था करता है। सोसाइटी, राज्य ओर जिला बाल भवषनी को साधारण परियोजना सम्बद्ध 
अनुदानों की भी स्वीकृति देती है। 


4.0.2 रिपोर्ट चर्ष के दौशन नोवों अखिल मारतीब निदेशक लब्मेलन सोलाइटी के परिसर में आयोजित किया गया जिसमें विशिन राज्यों और 
संपशासित क्षेत्रों के लगभग 35 निदेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन में बाल भवन अभियान से संबंधित कई मापलो पर विचार किसर्श किया गया। 


4.0.3 विभिंन अवसरों पर विद्य पर्वाजरण दिवस, साक्षरता सप्ताह, शिक्षक दिवस, हरित वहिनी दिवस, वर्षा ऋतु समारोह, रक्षा बन्धन, स्पुर्तनक 
की रजत जवन्ती नववर्ष दिवस और बसन्त उत्सव जैसे ल्णारोह मनाने के लिए जिशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 

4.0.4 दिल्ली पुलिस की महिला खण्ड ने एक आत्म सुरक्षा पादूकक्रम का आयोजन किया जिसमें बाल-भवन की वरिष्ठ छात्रा-सदस्थो को 5 सप्ताह 
बे लिए अशिक्षाण दिया गया हे। 

4.0.5 खेल और मनोरजन के क्षेत्र में बाल भवन ने चैस, बेडमि-न्‍न, टेबल टेनिस और जूडो में वार्षिक खेल अतियोगिताओ का आबोजन किया। 
बच्चों में साहत की भावना परने के लिए 30 बच्चों और तीन एसकार्टल के दल द्वारा सर पास तक एक ५-६6 दिनलोथ ट्रैक को भी आयोजित किया 
गया। 
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4१0.6 बाल भवन के एक एसकार्टस सहित 6 बहु-अरतिभाशाली बच्चों के एक दल ने जापान में एशिया-वैश्विफिक बाल सम्मेलन में भाग लिया। 
बच्चे, भालक-अभिभावको के साथ रहे जो उनके लिए एक नया अनुभव था। बाल भवन ने घुलगारिवा के दस बच्चों के एक दल का आतियय भी 
किया। 


40,7 बाल भवन में निर्मित एक नया मछली घर स्थापित किया गया जिसमें कई नई जातियों को मछली सग्रह में शामिल किया गया। 


40.8 शष्टरीव बाल सभा ओर एकता कैम्प, वर्षिक समारोह, 0 से 9 नवम्बर तक आयोजित किया गया। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की 
जन्म शताब्दी के समय था तथा यह कार्थक्रम नेहरू के व्यक्ति4 से ही सबंधित रहा। 


40.9 2] राज्यों तथा संघ शाप्षित क्षेत्रों से बच्चो ने बाल भवन छात्रावास में शिनिर लगाव और मुक्त रूप से एक दूसरे को अ्रभाषित किया तथा 
भाषा अवरेध के बावजूद भी सम्पर्क किया। 


400 दिल्‍ली पें गन्दी तथा पुनवीख कालीनिये के बच्चों के लिए बाल भवन आन्दोलन को और अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष के दौशन, चल बाल 
भवन क्रियाकलापो को आरमप्भ किया गया। 
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पाष्यपिक शिक्षा का व्यानलाचीकरण 


57.] माध्यमिक और उच्चतर भ्राध्यमिक शिक्षा सामान्य शिक्षा अ्रणाली के दो मह्त५र्ण स्तर है क्‍योंकि थुनावर्ग इन्हीं बिंदुओं पर शेजगा क्षेत्र में 
प्रवेश करने, (कनीको प्रशिक्षण प्राप्त करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विकल्पों में से एक को चुनने के संबंध में निर्णय लेते हैं। शिक्षाशाल्जियों 
और विशेषज्ञों ने २१९ यह सिफारिश की है कि इन स्तरों पर शिक्षा को व्यावसायिक रूछन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि इसे कार्य-जात से जोड़ा 
जा सके | . 
5.2 शिक्षा के व्यवस्ाथीकरण के कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षानीति, 986 में अत्यत् उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह 
कहा गया है कि एक शसुव्यवश्थित, सुनियोजित और परिश्रम पूर्वक कार्यीन्वित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अस्तावित्त शैक्षिक पुनगछन के लिए 
महत्वपूर्ण है। व्यापलथिक शिक्षा को परिकल्पना एक ऐसी निशिष्ट धारा के रूप में की गई थी जिसक। उददेस्‍्य विभिन क्षेत्रों के कार्षकणापीं में 
निर्दिष्ट व्यक्ताथीं के लिए छात्रों को तैयार करना था। 

5.१,3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 के आवधान और कार्रवाई थोजना और विशेषज्ञों के साथ हुए विचार-विमर्री के आघार पर उच्यतर माध्यमिक शिक्षा 
स्तर पर शिक्षा के व्यावसाथीकरण के कार्थ-बथन के लिए एक ढोचा तैयार किया गया और फर4) १988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावस्ाथीकरण की 
एक केंद्र ॥थीजित स्कीम प्रारंभ की गई। इस रु्कीम के अतगत इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघशासित अशासनों को 
प्रभूत वित्तीय सहायता दी जा रही है। 

5.4 माध्यमिक शिक्षा के व्यापलावीकरण की €कोम का मुख्य उद्देश्य शैद्धिक जबशरों को तरिविष रूप देना है ताकि रोजगार के अपलर णएणाए जा 
सके, कोशलथुक्त जनशकत की मांग और पूर्ति में अक्नतुतणन को कम किया जा सके, और उच्च शिक्षा प्राप्त कले के ३5छ७क लोगों को जिकए५ 
प्रदाव किया जा सके। 


5१5 वर्ष 987-88 से + 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावलायीकरण के अंतर्गत उपलब्धियों का सारश निम्न तालिक। में दिया गया है। 


तालिका 5. 
प्राध्यपिक शिक्षा का व्यावकश्चायीकरण-उपलब्धिया 


१987-88 १988-89 989-90 १990-9] कुल 
खर्च की गई शशि (करोड रू, 32.26 49.73 43.97 74.00 १99.96 
राज्यों / शचीय क्षेत्रों की धस्मा 8 न- 4 27 
शामिल किए गए श्कूएों की सं० 080 १552 463 १046 ३84॥ 
स्वीकृत व्यावलाथिक अनुभागों की संख्या 367 4237 484 2428 3036 


५..6 स्क्री० में गैर सरकारों संगठनों के भाष्यम से अथोग और नगाचारों को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की गई है। वर्ष 987-88 से छः श्लेच्छिक 
संगठनों /गैर सरकारी संगठनों की निम्नलखित अच्येक संगठन के सम्मुख इंगित अथोजन के लिए 37.70 लाख रूपये दिए गए है। 


क्रम ग१०न का नाम प्रयोजन 
सं" 
]. प्रामीण औद्योगिकोकरण, स्लौसाइटी, गची 'िक्षा पद्धति के माध्यम से श्रामीण विकाश" नामक परियोजना के लिए 
2... भारतीय शिक्षा स्थान, पुणे जिक्षा पद्धति के माध्यम से आमीण औद्योगिकों नापक परिथौजना के लिए 
3 कब तिब्जती स्कूल अशास्नन, नई दिल्‍णी आशुणिपि, ८कंण, बुनाई और मोटर वैकेनिक में व्यावश्ाविक पादूयऋ्ण 
प्रारंथ करे के लिए 
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दूरदर्शन और आडियो कार्यक्रम निर्मीण क्षमता दोनों को सुदृढ़ बनाने तथा स्‍कूलों को एक लाख रंगीन टेलीविजन सेट तथा पांच लाख रेडियो-कैसेट 
प्लेयर प्रदान करके इसे पहले की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 

5.2.4 शिक्षा के लिए उपग्रह सेबाओं के उपयोग और शिक्षा के विभिन क्षेत्रों के लिए पीडिया टाइम्स संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने और 
सुझ्ञाव देने के लिए अगस्त, 987 में डा” किरन कारणिक के संयोजकत्व में एक्र दल का गठन किया गया। इस दल की सिफारिशें सरकार के पास 
विचाराधीन हैं। 

5,2.5 सी०आई-ई०्टी" और सप्नी एस०ग्आईणई-्टीः में कार्यक्रम निरमीण शुरू हो गया है। वास्तविकता यह है कि शैक्षिक वर्ष 988-89 से कार्यक्रम 
निर्माण की जिश्मेदार! जो अब तक सी०आई“ई०्टी० और दूरदर्शन के बीच बशबरी के आधार पर बंटो हुई थी, अब इसे सी०आई"ई/टी" और 
एस०आई"ई०्टी" ने सभाल लिया है। उपशथ्रह पर आषारित शैक्षिक टेलीविजन सेवा वर्तमान पें छः इनसैट णज्यों ओर अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों ये खोमणार 
से शुक्रवार तक 6-] आशयुवर्ग के बच्चों के लिए 5 दिकसीव सप्ताह के समय विभाजन की पद्ठति के अनुसार शुजरशापी, हिंदी, मशठी, उंडिथा ओर 
तेलुगु अलाएण के 45 मिनट की अबधि के रौक्षिक कार्यक्रम अस्तुत करती है। आयमिक स्तर के शिक्षको के कार्यक्रम अत्येक शुक्रभार को असारित 
किए जाते हैं। 

5.2.6 सी०आईनई०्टी० ने मार्च 799] तक 608 शैक्षिक टेलीविजन कार्वक्रम और 864 भाषा अनुवाद अश्तुत किए हैं। इसने 986, 987, 988 
और १989 की गर्षियों के दौरान अध्यापकों के सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए 459 सुपटिकाये (केपसूण) भी तैयार कौ हैं। 
एस०आई०ईग्टी” द्वाग तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या निश्नलञखित सारणी में दी गई है। 


तालिका 5.2 
एस०आईनई"्टी० द्वारा तेैथार किए गए कार्थक्रणों की संख्या 
एस०आईगईथ्टी० कार्यक्रम की संख्या 
॥ आखम्र प्रदेश बे 
2. बिहार के 
3. "ुजरात 775 
4. महाराष्ट्र 996 
5. उड़ीसा न 
6. उत्तर प्रदेश 539 


5.27 अ्रबेधन और तकनीकी कार्मिकों संबंधी समस्याओं के कारण एस०आई*इण्टी० द्वारा पर्याप्त उत्पादन क्षमत प्राप्त करने की भ्र्ात घोमी रही हैं । 
एस०आईणई०टी० के कार्यकलापीं में सुधार के उपाथ सुझाने के लिए गठित कार्थदल ने अन्य बातों के साथ-साथ एस०आई०ईण्टी० का गज्य सरकारों के 
तत्वाथधान में पंजीकृत सोसाइप्थों के रूप में स्वायतत संगठन में परिषतेन का सुझाव भी दिया। उड़ोशा और आम्य प्रदेश के एस"आई०ई्टो* पहले हीं 
स्वायत्त हो चुके हैं। निहार और महा के एलग्आई"ईण्टी" भी शीघ्र ही सोलाइटी के रूप में पजोकृत होने वाले हैं। शेष दो राज्यो (उत्तर प्रदेश ओर 
गुजरात) में मामले पर बातचीत चल रही है। . 

5,2.8 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम में निजी निर्माताओं को संथुक्‍त करने के भी अथाल किए जा रहे हैं। रान्शे” अनुन्वन्प्र-्प" ने सीःआई०ईन्टी- 

के लिए वीडियो/फिल्में बनाने के लिए नाहरी निर्षताओं को संथुक्त करने हेतु नियम बनाने के लिए एक स॑भति का गठन किया है। 

5.2.9 ज्ौक्षिक ६रदरीन ध्कोम के तहत सी०आई०ईण्टी" सेट और आरण्सीण्सीण्पी” वितरित करने का एक महात्वाकाक्षी कार्यक्रम प्रारभ किया गया था। 
राज्य सरकारों ओर गैर-सरकारी स+ठनों द्वारा श्रव्य कार्यक्रम निर्नीण के लिए घन मंजूर किया जा रहा है। 


5.2.0 शिक्षा श्रद्योगिकों कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्थियों का सार नीचे अश्तुत हे 


तेलिका 5.3 
शिक्षा ओऔद्योगिकी: उपलब्धियां 


१987-88 988-89 989-90 4990-97 कुल 
व्यय राशि (करोड़ रू० में) १4 44 १6 20 6 50 34 57 6.4॥ 
शामिल किये गये राज्यों की सं० 43 29 37 32 32 


२26 


98/-88 988-89 989-90 ]990-9] कुल 


निर्तरित टीग्वीः सैटों कौ स० 0049 १2049 2799 6232 3729 
वितरित रेडियो फेसे८ प्लेबर की सं" 37562 67735 49963 72883 228॥3 
सतत चोजनाएं 
॥ सी०आई“ई०्टी० को प्रदत्त राशि (करोड रुपयों में) 5 28 3१0 3 46 2.37 १3 89 
2. एस“आई<ई-्टोः को प्रदत्त राशि (करोड रुपयों में) 4 40 १.53 2 20 044 6 02 
(6 इस्सेट ग़ज्य आम्ध प्रदेश, बिहार, .जरात, महाराए, बीजिनागेत 
उड़ोस। और उत्तर प्रदेश) 0.45 
थीजनेतर 
3. ईटी" भ्रकॉष्ठों को प्रदत्त राषि (करो& रुपयो पें) 0.22 0 26 0.54 ने १.02 
4 टी-्वो"एस5 / आर-सी० / सीण्पीएएस*- के लिए 75 १] 9 १0.60 .66 करोड़ 406 
णज्यों / संघ क्षेत्रों को प्रदत्त गाशि (करे5 रुपयो 
में) 
5 आर'सीन्‍्सीग्पी० के लिए साफ्टवेथर का विकास 00 00 
(करोड रु० में) 


स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार 

534 शा्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 में परिक्पित धारणा के अनुरूप बिज्ञान शिक्षा की कोटि में शुधार ओर पेज्ञानिक भान्तिकता को प्रौन्नत करने के. 
लिए, स्कूलों में जिज्ञान शिक्षा में सुधार को केन्द्र आथोजित €कौम 987-88 को अंतिम तिमाही के दौरान शुरू की गई थी।-इस €कीम के अतर्गत 
उच्च प्राथमिक €कुों को विज्ञान किटो के प्रबध के लिए, एक अपेक्षित स्तर तक सेकेण्डरी और हायर सैकेप्डरो स्कूलों में विज्ञान अवोगशालाओं के 
प्रोतथषन और सुद्ृ्ठीकरण के लिए; थैकेण्डरो और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालथों के श्रोन्थन, विज्ञान शिक्षा के लिए जिला क्षसाधन केद्रों की 
स्थापना, शैक्षिक शा्म्रियों के विकास और विज्ञान वे गणित के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए राज्यो/संघ शाक्षित क्षेत्रों को विप्ती4 सहायता प्रदान की 
जाती है। यह स्कोम विज्ञान शिक्षा में नवाचारी परियोजनाएं और सलाधन संभरण कार्वकलाप शुरू करने के लिए विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय 
स्वेष्छिक संगठनों को भी विती4 सहाथत। प्रदान करती है। इस स्कीम का उद्देश्य आंठनो बोजना के अत तक एक चरणब६ क्रम में सभी सरफारो 
और श्र्कार से सहायता प्राप्त उच्च आथमिक, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूली को इसमें शामिल करना है। 


5.3.2 987-88 से 990-9 के दौरान इस स्कोम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े नीचे की सारणी में अश्तुत हैं 


तालिका 5.4 


विज्ञान शिक्षा : उपलब्धिया 


१987-88 १989-90 989-90 990-97 कुल 
व्यय शशि (करोड़ रूपों में) 29.27 29 6 2.60 20 59 00 62 
शामिल किए गए राज्य /संघ शासित क्षेत्र १9 १5 2] 24 32 
शामिल किए गए स्कूली की संख्या 
१. उच्चे श्रा्थमक (विज्ञान किट) 20,79 ]4037 8463 5797 490१0 
2.सेकेण्डर / हाग्सैण (पुल्तकालय सहावता) 8899 5784 699 3843 20,225 
3. सैकेण्ड री / हाप्सै० (अ्रबोगशालणा सहायता) 6,920 5392 276॥ 3,98] 9,054 
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१987-88 ]989-90 989-90 990-9] कुल 


लहाथता प्राप्त स्वैच्छिक कुछ नहीं 6 9 उ १2 
निकार्यों की संख्या 


स्कूली में संगणक शिक्षा: 


55१] सीखने के माध्यम के रूप में संगणक अनुश्रयोग और इसकी सभाणना की पहुंच से छात्रो और शिक्षकों को पर्शिचत कराने के लिए 
इलेबद्ानिक विभाग ओर शिक्षा विभाग द्वारा सथुफत रूप से 248 चुनिन्दा भेकणष्डरी / हायर भेकेप्डरी स्कूलों में 984-85 में "'स्कूणों में कम्प्यूटर 
साक्षरता और अध्ययन” (क्लास) पर एक मार्गदर्शों (आरम्भिक / आयोगिक) परियोजन' शुरू की गई ।॥989-90 के अत तक 989-90 में 
शम्ल किए गए 27 स्कूलों सहित 2350 अतिरिक्त स्कूल शामिल किए गए थे। स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण और सहभागी स्कूलों को तर्कसंगत 
सहयोग देने के लिए साठ ससाधन केन्द्र स्थापित किए गए थे। हा:व५+ के श्रतिस्थापन ओर इसके अनुरक्षण का निरन्तर उत्तरदायित्व संगणक 
अनुरक्षण निगम (सी“एपमण्सो०) का है ओर नाडल एजेन्सी के रूप में एनव्सी०ई०आरण्टीः का उत्तददायित्त परिवोजना को कार्थी-१त करने का है। 
अतरिक्ष अनुष्रषी॥ केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा परियोजना का भृत्थाकन किया गया है जिसकी रिपोर्ट में यह श्रकेत दिया गया था कि परियोजना के 
''+का५८'' दूर करने वाला उद्देश्य आशिक रूप से प्राप्त किया गया है। 


५.5 2 एन०्सीःई०आए-टी" के माध्यम से देशी सांफुटबे4९ का उत्यादन शुरू करने के श्रथास किए गए थे! वे 39 पैकेज निकक्षित करने में सफल हुए 
जो 989-90 में अन्य पैकेजीं के साथ स्कूली को श्रप्लाई किए गए थे। सी०एमन्‍्सीः ने अलमिया बगला, गुजराती, हिन्दी, कनड़, मलयालम, मंग्रठी, 
उडिया, पंजाबी, तमिल और तेनु] आदि “थारह भाषाओं में की-बोर्ड और आर०्ओण्एम> मिकस्तित किए हैं। 


5.53 क्षातवों बोजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान व्यापक पैमाने पर ओर निब्रपिन आधार पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश भर के 
3,000 हायर सैफेप्डरों स्कूली को शामिल करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक विधाग और शिक्षा विभा) द्वारा सथुक्‍त रूप से भन्‍्तरन०्छल के लिए एक 
भ्राू५ पत्र ("फट नोट) तैयार किया गया था। निधिथी को कमी ओर अन्य अ्शासनिक कारणों से खाती थोजना अवधि के दोरान 3,000 स्कूल)! 
को शामिल करने के 400५ को अतिम रूप नहीं दिया गया। इस बीच, मोजूदा परियोजन। को सुदृढ़ और समेकित बनाने का अश्ताप है, जबकि इसके 
साथ-साथ स्कूलों में शरगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लाक्ष) के निसतृत कार्यक्रम के लिए निधिकरण के अन्य संसाधनों का पता लगाने की 
साथावना को छानबीन का भो अश्ताज हैं। 


554 क्लास परियोजना के आतर्गत उपलब्धियों का सार निश्नलखित सारण में श्रस्तुत है. 
तलिका 5.6 


क्लास परियोजना; उपलब्धिषा 


१987-88 988-89 4989-90 १990-97 १987-88 

988-89 

१989-90 

१990-9॥ 

के लिए कुल 

व्यय शा्ि 5 39 5 98 6 00 5 86 23 23 
(रु० करीडों में) 

सहाथत। प्राप्त 30 3] 32 32 32 
गायों की संख्या 
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स॑र्न्षलत किए 4949 2327 2598 2598 2598 
गए स्कूलों को सं 
सचथयी 


शहीय जन-शिक्षा परिचोजना 
(खो/ली और अनीपचारिक शिक्षा) 


5.6.] राष्ट्रीय जन-शिक्षा परिवोजना (एलण्पीरईन्पी०) अप्रैल, 980 में औपचारिक व अनौषचारिक शिक्षा अणालो में जनसंख्या शिक्षा के 
संस्थानीकरण के श्रमुख उद्देश्य से आरम्भ की गई थी! कार्यक्रम की 'तिविधियों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (युटएनण्पी०ई०) और यूनेस्को के सहयोग 
तथा स्वास्थ्य एबं परिवार कल्याण मेत्रालय की साक्रय भागीदारों से भी बढ़ाई (जिकसित की) गई। शष्ट्रीय शैक्षिक अनुलंधान एव अशिक्षण परिषद्‌ 
तकनीकों सहावता प्रदान करती है। मानव सललाथन विकास मजालथ ने आठवीं पंचरषर्षी4 थोजना में एन०पी"ई"एफ० का विश्ता३ करने का निश्चय किया 
है। शिक्षा का उद्देश्य युवा छात्रों को जनसंख्या विकास और जीवन की कोटि के बोच अन्तः संबंध के प्रति जा॥९क करने का है। इसके 3पिपिक्त 
यह उनमें जन मुद्दों की ओर बौद्धिक शान ओर उत्तरदायी व्यवहार विकसित करने और उनमें श्काशत्पक मूल्य पोत्लाहित करने का प्रयत्ञ करपी है 
ताकि वे निर्णथथी के बारे में शत रह सकें जो बदले में लघु परिवार के मानदण्डों को बढ़ाया देगा। यह परियोजना वर्तमान पें उन्तीस राज्यों और सघ 
शाक्षित क्षेत्रों में कार्वीन्‍्यत को जा रही है। 


5.6.2 990-9॥ के दौरान निश्नलखित क्षेत्रों में बड़े कार्यकलाप हुए 
-- सह-पाद्बचर्यी, अनुदेशकोथ, प्रशिक्षण तथा श्रव्य-दृश्य सामअथो का विकास, 
-- अमुख / सकाषन व्यक्तियों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षको, शैक्षिक फार्थकर्तओं, और अन्य विशिष्ट वर्गों का अभिविन्यास, 


-- छात्रों और शिक्षकों की सघन भागीदारी को बढ़ाने के लिए श्ट्रीय प्रश्नोत्तत अतियोगिता जैसे अनेक ध्रकार के सह-पाद्यथचर्था कार्यकला५ 
चलाये गए। इन सह-पाठ्यचर्था कार्यकलापों के आयोजन में स्कूल और समुदाय के बोच सार्थ अन्त सथोजन का भी एक भहलवपूण क्षेत्र 
हे, 


-- समूची परियोजना एक बाहरो एजेंसी अर्थात अतरोष््रीय जनविज्ञान संस्थान, ब*्बई द्वार तैयार को गई थी। राज्य और ्ट्रीब स्तरों पर 
जापरुकता और अभिषृत्तियों जैसे अधिगम निष्कर्षी के मूत्याकन के लिए उपकरण विफल्षित किए गए। कुछ राज्यों में जनलण्या के 
विभित पहलुओं पर शोध अध्यथन को श्रोत्ताहित किया गया। 


शष्टी4, राज्य और आधारभूत स्तरों पर परियोजना कार्थकलापों की मानीटरिंश । 
5.6.3 अब तक प्राप्त उपलब्थि4 हैं: 
77 भाषाओं में अनेक श्रकार की क्षामअयी के लगभग 400 शोषक लिकतित (तैयार) किए गए। 
न जन-शिक्षा में लगभग १.5 मिलियन शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं का अिविन्यास | 
-- शाष्ट्रीय स्तर पर वेंटिग, निबंध-लेखन और प्रश्नोत्तरी अतियोगिता तथा अन्य अनेक सह-पाठ्यचर्था कार्यक्रम आयोजित किए गए। 


-- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसचात एवं अशिद्षाण परिषद्‌ की पाएृथ-पुर्तको का विषय-विस्लेषण बताता है कि लिभिन्न विषय क्षेत्रों में 724 अध्य!५ 
जन शिक्षा तत्व क्षमार्काणत कर चुके हैं। 


-- जन शिक्षा की दृष्टि से अनौफचारिकि शिक्षा में एक शष्टीय आधार की सौमा का सर्वेक्षण पूर किया गया। 

-- “जन संख्या संवर्धन और नाताप्रण (पर्वोवरण) नाथक एक वीडियो फिल्‍म तैयार की गई। 

- 'ष्टीव शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ के पुस्तकाल4 में जन शिक्षा पें एक अभिलेखन केंद्र स्थापित किय गया। 
-- जन शिक्षा अनिवार्व पूल्याकन अध्यवन चलाथा गया और इस पर एक रपट तैयार की गई। 


5.6.4 इस परियोजना के लिए 790-9] के दौरान 00 लाख रुपये (थोजनागत) का बजट आणजणान है। जिसमें से 79 46 लाख रुपये की राशि 
प्रदान की गई। 
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विकलाग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा 


5 7.] वेजशानिक दृष्टि से यह सिद्ध हो चुका है कि आशिक रूप से विकला॥ बचे शैक्षिक और मनीपेश्ञानिक रूप से बेहतर अगति कर सफंते हैं, 
यदि वे सामान्य बच्चों के साथ रहकर एक ही स्कूल में अध्यथन करें। निकल]|१ बच्चो के लिए समाकलित शिक्षा की योजना स्कूलों में आवश्कक 
सुनिषाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों / सघ शह््ित क्षेत्र अशासनों / स्वेच्छिक सपठनो को 00% वित्तीय सहायता प्रदात करती है। पाद्य 
पुस्तक और लेखन सामश्री भत्ता, परिवहन भत्ता, पोशाक भत्ता, पाठक पत्ता (दृष्टिहीन बच्चों के लिए) मार्गरक्षण भत्ता (-यूनत्म जसमर्थताओं सहित 
शारीरिक रूप से जिकणाग बच्चों के लिए), 3प९क९ भत्ता और जहों कहीं आवश्यक हो, छाजाबास शुल्क आदि व्यय श्वोकार्थ म्दे हैं। इसके 
अतिरिक्त यह स्कोम शेक्षकों के वेतन और भ्रेरकों, सलाधन कमरों की स्थापना, अपंग बच्चों के धूल्थाकन को पूरा करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों 
में शिल्बगत अब्रोधों को दूर करने, अपा बच्चो के लिए विशेष शिक्षण-साम्री के उत्मादन और विकास आदि का व्यय भी प्रदान करती है। 
निकला १ बच्चों के शिक्षको के लिए निशेष शिक्षा के प्रशिक्षण पाद्यक्रणी को चलाने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों / संस्थानों को विश्वनिद्यालय 
अनुदान आयो? के माध्यप से शहाथता भी दी जाती है। शट्ठी 4 शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेज द्वारा प्रशिक्षण 
सुविधाएं भी प्रदान को जाती हैं। 


57.2 यह स्कीम वर्तमान में अडमान और निकोबार द्वीप समूह, आध्र प्रदेश, बिहार, दमन ओर दोब, दिल्‍ली, गोवा, गुजशत, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नीटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजीर्म, नागालेंड, उड़ीसा, पंजाब, शजस्थान, सिक्किम, तमिलनाई और उत्तर प्रदेश 
में लागू की जा रही है। 

573 अपगों के लिए समाकालित शिक्षा की थुनिसेफ द्वारा सहाथत प्राप्त एक परियोजना है जो स्रामान्य स्कूली में अपग बच्चों की शिक्षा के लिए 
घिशिष्ट रणनीतियी के संदर्थ के विकास पर बल देती है। अशक्त बच्चों को प्रदत्त अनेक सुविधाओं के +/रण हो रहे व्यय को पूरा करने के लिए भी 
इस परियोजना को कार्थीनवित कर रहे राज्यों / सघ शाप्षित क्षेत्रों को शहाथता दी जाती है। इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजीरण, नागालैंड, 
उड़ीक्षा, राजस्थान और तमिलनाडु तथा दिएली व बड़ौदा के महानगर निणमों को शाबिण किया गया है। 


५74 इस समय 600 शकूलो के लगभग 28,000 अपंग बच्चों को इस थजना के तहत मदद दी जा रही है। वर्ष 7990-9 के दौरान 300 लाख 
रुपयों का बजट आवधान मात्र होते हुए भी नविभिन राज्यो/केंद्र शासिहत अप्रेशों को 343.00 लाख रुपयो को सहायता राशि श्वोकृत की गई। 


युद्ध के दौसन पारे गए या अपंग हो गए सशस्‍्ण बलों के अधिकारियों ओर थैनिकों के बच्चों को शैक्षिक रियाबतें 


5 8,] केन्द्र सरकार तथा अधिकतर राज्य सरकारों और केद्र शासित अदोशो की सरकारों ने 962 के भारत चीन युद्ध तथा 965 और 977 के 
भारत पकिस्तान युद्धों के दौरान मारे गए या स्थाई रूप से अपंग हो गए रक्षा अधिकारियों और अर्द्ध श्रेनक बलों के बच्चों को शैक्षिक रिआयतें देना 
जारी रखा। 


5५.8.2 वर्ष 988 के दौरान ये रिआयतें श्री लंका में क(णाई के दौरान मारे गए। अपग हो गए आईन्पी० के"एफ० / सी०आर-्पी"एफ* अधिकारियों के 
बच्चों तथा सलिथाचिन क्षेत्र में भेघदूत कार्जाई के दौरान मारे गए/अपग हो गए सशस्त बलो के अधिकारियों के बच्चों को भी दी गई है। 


5.6.3 वर्ष 990-9] के दौरान इन रिआयतो में चार विद्यार्थियों ने 65,060 रुः तक का लाभ उठाया, जर्बीक .30 लाख रु" का बजट आपधान 
था। 


योग को ओत्साहन 

594] शारीष्कि शिक्षा में योग के स्थान का महत्व समझ गया है। मानव संसाधान विकास मत्रालथ शारीरिक स्वास्थ्य को भोत्साहन देने के लिए योग 
की अन्तर्निहिंत उपथुक्तता को समझते हुए देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण कार्कक्र० के एक आग के रूप में योग को प्रैत्साहन देने 
के लिए एक थोजना लागू कर रहा है। इस योजना के अतर्गत अखिल भारतोष स्तर की योग संस्थाओं को चिकित्सी५ ५हजुओं को छोड कर अन्य 
रखरखाव तथा मौलिक अनुसधान शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं सहित सभी पहलुओं पर कार्यक्रमों के लिए विकास संबंधी खर्च के लिए वित्ती५ 
सहायता दी जाती है। योग के चिंकित्सीथ पहलुओं को श्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंजालथ द्वारा योग सस्थाओं को कितीय सलथता। 
दी जा रही है। 

५.9.2 इस योजना के अतर्गत केवल्यघाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति, लोनावण। (पुणे) को रख (णखा५ तथा अनुसंधान और शिक्षा प्रशिक्षण 
कार्य-क्रमों पर विकास संबंधी खर्च के लिए सहायता दिया जाना जारी है। वर्ष 990-9] के दौरान के एस एम वाई एप समिति को 3]0 लाख 
रुपये का थोजनागत तथा 30.00 लाख रुपये का थोजनेतर जनुदान प्रदान किया गया। 


5.9 3 वर्ष 987-82 में एक वर्ष के लिए के-ओय विधालथों में योग को अथोश के तौर पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया था। उसी 
समय से इस अथोग का मूल्योक+ किया गया है और केद्रोथ विधालब संगठन ने योग को अपने शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ जीड़ने का निर्णय 
लिया है। एल०्पी"्ई०, 986 के अ१॥१। में एक योग को वृहत पैमाने पर श्कूले में शुरू करे का अश्ताव है। तदनुसार वर्ष 989-90 में एक नई 
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केन्द्र आयोजित थोजना शुरू को गई थी जिसके अतर्गत योग क्षस्थाओ को योग शिक्षको को प्रशिक्षण देने तथा इस उद्देश्य के लिए आचधारभ 
सुविधाएं तैयार करने के लिए श्रह्थता दी जाती है। वर्ष 989-90 के इस थोजन। के कार्थानवयन का आर्तचक वर्ष होने के कारण इसमें राज्य सरकार 
द्वारा अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु न भेंज पाने के करण इस थोजन। को बहुत श्रीज्ताहन नहीं मिल पाया | यह भी अनुभव किया गया कि इस 
पंर्थक्रम को प्रभावों ढाग से लागू करने के लिए इसमें राज्य सरकारों का थी शामिल किया जाया अपाहिहार्थ है। इसलिए वर्ष 989-9] को दौर 
थोजना आयोग से परामर्श करके यह जिर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को उनके नियनणाधीन अथवा ल्वेच्छिक.योग संस्थाओं को अपने अध्यापफा 
के प्रशिक्षण का प्रबंध करने के लिए अनुदान णशि दे दी जाए। इसका परिणाम यह निकल कि राज्य सरकारों ने इस थोजन। में उत्साह अर्दर्शित किय 
है । 


5.9.4 वर्ष 990-97 के दौशन 80.00 लाख रुपयों के योजना आषधान में से 6708 लाख रुपये खर्च किए गए। 5 राज्य सरकारों एवं कुछ 
स्वेच्चिक संस्थाओं को अनुदान दिए गए। 


शिक्षा में संत्कृति / कला / पूल्चीं के सुद्ृफ़ोकरण के लिए एजेंसियों को सहाबता तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्था-वथन कर रहो 


शैक्षिक लेंत्थाओं को सहायता | 


5.0.4 शट्टीय शिक्षा नीति, 986 में यह +र्दि्ट किया गया है कि भारत की सास्कृतिक विश्सत के बारे मे शिक्षा का सुएुषोकरण होना चाहिए तथ। 
कला शिक्षा जैसे (चनाप्मक॑ कर्षकणापो पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन सम्पर्ण लक्ष्यों के अन्तर्गत हो सरकार एजेंसियों, शैक्षिक सस्थाअं 
पंचायती राज समस्याओं पंजीकृत स्रीसाबटी पब्लिक टस्टों को और गैेशलापकारी कर्प्पनयों वो सहायता देने के लिए वर्ष ॥987 में शिक्षा ४ 
सस्‍्कृति/ कला / मुज्थों के सुदृढ्दीकरण के लिए एरजेसिये| तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यानन्‍जवन कर रहो शैक्षिक संस्थाओ को सह!थता देने की एक 
केनद्रीध. यौजना बनाई गई/इसमें निश्नलखित उध्श्यो के लिए सहायता दी जाता हें: 


-- शैक्षिक विष५ वस्तु ओर पद्धति में सस्कृति/कला पक्ष का शसुद्धृढ्दीकरण 
-- सकूणी पर्द्धत म मूल्य शिक्षा का सुद्ृड़ीकरण ओर 
-- स्कू'णी स्तर पर नवाचार कार्यक्रमी के मार्णशन कार्य का क्रियान्चथन 
5.0.2 चालू वर्ष 990-9 के दौशन आठ स्वेच्छिक एजेमियो को कुल 36। लाख रू० की राशि श्वोकृत कर दो गई है। 


5.0.3 इस थीजना के अन्तर कुछ कार्यक्रम, जिच्हें महाबता दी गाई है, निश्रलश्ित है- 


3. स्पिक"मैकेय, नई दिल्‍ली देश के युवाओं में पारपरिक भारतीय संस्कृति को बढाने के त्तिए जिसका अमुण साध्यम शास्त्रोथ सगीत व नृत्य 
है। 
2. अलर्प्पु, नई दिल्‍ली विद्यार्थियों, खासकर बालिका गाइडो और झुग्गी-ल्लोपडी के युवाओं के लिए कार्यशबिरोें का आयोजन करते के 


लिए तथा महिलाओ आदि पर पीडिय। फिल्म बनाने के लिए। साथ ही एजल्‍्थान के पाच लोक रूपों /कलाअ 
पर एक कार्यक्रम अपनाने के लिए। - 


3. ननन्‍्दीकर, फएकरत्ता छात्र समुदा4 को प्रेरित करने ओर ओर मुक्त करने के लिए मच सबधी कार्यकलापों के परियोजना अश्ताव को 
लागू करने के लिए। 


4. अन्तर भरती, भदुरई मदुरई, विजयवाड। विवेकानन्‍द पुरा (कन्याकुंमारी), मित्र निकेतन (तिरुअननतपुर्ुण), अधोकैश (कनीटक) और 
गोरखपुर में आथोजकों और अथमिक तथा पराध्यभिक स्कूल शिक्षको के लिए पाच शैक्षिक चिकित्सा कैम्प 
आयोजित करने के लिए। 


5. सफदर हाशमी भेमीरियल, द्रस्ट,पर्वीवरणीय परियोजनाएं, बच्चों को सर्जनात्मक भागीदारी की कार्यशाला, कठपुतली-विद्या, दिल्‍ली की पुनर्वाल 
नई दिल्ली बस्ती, मगीलपु0 के युवा व्यकितथी के लिए सर्जनात्पक लेखन आदि का आवोजन करने के लिए संगठन को 
इन कार्यकणापी पर एक डॉक्यूमेंटरो फिल्प बनाने के लिए सहायता भी दी गई थौो। 


6 काव्य समाज (पारत) नईथुवा कवियों, खासकर घुवनेश्वर और उड़ीसा की आस-पास की जगहों के स्कूल ब्धार्थियों के लिए एक 
द्ल्णी सर्जनात्पक लेखन फार्थशाला आयोजित करने के लिए। 


5.0.4 वर्ष 990-9] मे इस योजना के लिए 60 लाख रूण का (थयीजनागत) बजट का आवधान है। 
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पट्टी एकता की दृष्टि से स्कूल पाद्वपुश्त्कों की सपीक्षा 


5..] 98] से, मानव संलाषन विकास मंजालथ रा शैअप्रप के शैक्षिक सहथोग से रष्टी4 एक0 की दृष्टि से स्कुणी ५८्थपुरूनी की समीक्षा 
करने के ठोस अथास करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश में तैयार की गई ५।७थचर्था राष्ट्र की सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा 
परिस्थिति की विविधता को परिएक्षित करने के लिए' साथ-साथ उसमें ऐसी कोई शम।श्री अथवा दृष्टकोण न रहे जो सीधे या परेक्ष रूप से हमारे 
छूली छात्रों के सस्का' युक्त मस्तिष्कों में छुआहूत, पामिट क्षेत्रीयणाद जातीयता तथा साम्रदायिकता उत्प+ करने में सहाथक हो। उन स्थितियों में 
जहां रा.शै अनु प्रप॒को पाद्यपुरुफें, बिना किसी परिणर्तन के अपनाई नहीं गयी हैं अथंजा जहा रा शै अनु.प्र.प. से इतर सगठनों ह्वाग मुद्रित पाठ्पुस्तपें 
ठपथो१ में लाई जा रही है, राज्यों /संघाशसित क्षेत्रों में उपयो॥ में लाई जाने वाली पाद्पुस्तकों को शामिल करके रा ट्री एक की दृष्टि मे स्कली 
पादथपुस्तकों की समीक्षा करने के इस कार्यक्रम के दो विशिष्ट चरणे को पूरा कर लिया गया है। गण अनुप्रप ने पाठ्पुस्तका के निर्मीण और 
विकाक्ष की श्रक्रिया के एक अग के रूप में पाद्यपुस्तकों का सतत्‌ मृल्थॉफन करने के लिए आर्दर्निद्त परद्ध० स्थापत करन का जा सलाह 
राज्यो / सषशासित क्षेत्रों को दो थी बह समय की कसौटी पर सही उतरी है। 


5.7.2 संशोधित पाद्थचर्थओं के अघाए पर नं पाट्वपुस्तको के साथ ही साम्दाविक सौहारई, धर्मनिरपेक्षता तथा शष्टीय एकता को जढ।वा देने की 
दृष्टि से इन पाठथपुस्तकों का पृत्थाकन करने का एक अन्य कार्यक्रम शुरु करने की आकषश्वकंता महू8 की गई थो और 989-90 के दौरान एक 
नवीन कार्यक्रम शुरू किया गया था। थष्टीध शे-्अनुः्प्रव्प० द्वारा सर्म-ब5 और निरीक्षण किए जाने वाले इस नवीन कर्थ#१ का निरीक्षण करने के 
लिए अभी अभी श्ट्रीथ स्तर पर एक संचालन सर्भिति गांठत की गई है। इस नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय एजेसियी तथा निजी प्रशासको 
द्वारा प्रकाशित और सभी प्रक।१ के प्रबंधाधी- स्कूणो में उपयोग लाई जा रही ५९ पपुरतकों का मृत्योकन किया जाए । 


ज्िक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 


52.] शिक्षकों के सम्मान को बढाने तथा उत्कृष्ट थोग्थत। वाले शिक्षकों को स्ा्नर्जनक भानयत। देने के उद्देश्य से शिक्षको को शष्टी ५ १२९७ देने 
को थोजना वर्ष 958 पें शुरू की गई थी। वर्ष 965 तक इस याजन। में प्राथमिक मिडिल माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों क है शिक्षको 
को शामिल किया गया था। वर्ष 967 से स्षस्कृत पाठशालाओ और टोल्स के शिक्षको को भी शामिल करने के लिए इसका दायर बना लिख एथी। 
वर्ष 976 से पाशप॑रिक ढगों पर चल रहे मदरसों के फारसी / अरबी शिक्षको को भी शामिण करने के लिए इसक। 44९५ और भी ब॒ढ्धा दिया गया। 
के-५ विद्यालयों तथा केद्नीव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी" एस० ई०) के सम्बद्ध स्कूली के आथमिक और माध्यमिक स्कूणे के शिक्षको मे से 
प्रत्येक के लिए एक पुरस्‍कार आबटित किया गया है। 

5 2.2 किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की सख्या शिक्षेकों की सख्या पर निर्भर करती है। फिर भी भ्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्राथमिक 
स्कूल शिक्षकों के सवर्ग के लिए तथा माध्य॑मक स्कूल शिक्षकों के लिए कम से कम एक-एक पुरस्कार का अधिकारी है। वर्ष 988 से ५र२सस्‍कारों की 
मज्या पिछले वर्षों की सख्या 86 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इनमे से 272 पुरस्‍कार राज्यों / केच्र शासित अदेशों के प्रार्थमक और माध्यमिक 
स्कूल शिक्षकों के लिए तथा चार-चार पुरस्कार पेलटोय विद्यालय संगठन और सी० बी० एस० ई० से सप्बद स्कूली पे से भ्रत्येक के लिए है। 5 
पुरस्कोर सल्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए तथा 5 पुरस्क।९ पारपरिक ढंगो पर चल रहे मदरलीं के अरबो / फारली शिक्षकों के लिए है। 
संस्कृत पाठशालाओ के शिक्षकों तथा पारपरिक ढंग पर चल रहे मदरसों के अरबी / फारसी शिक्षकों के लिए, उनको संख्या सोषित होने के कारण, 
पुरस्कारों का शज्यनार आबंटन नहीं है। 


5 23 वर्ष 990 के शक्ट्रीय पुस्कार के लिए दो सौ अड़स० शिक्षको का चयन किया गया है ज्सिमे से 57 ॥इमरी स्कूल शिक्षक, 0॥ 
मार््यमक स्कूल शिक्षक तथा दस शिक्षक पारपरिक ढेंगों पर चल रहे सब्कृप / अरबी पाठशालाओं के हैं। शप्येक पुरस्कार में एक थो'यता श्रमाण 
पत्र, चादी का एक मेडल तथा 5,000 ० का नकद पुरस्कार शमिण होंता है। 


स्कूणन शिक्षा से क्षेत्र में श्रोष्कृतिक आदान अदान का क्ार्यक्रण 
5]3] कार्यक्रम का कार्यीन्यवन मजालय द्वार एन? सी० ई०ए आर” टीः ओर गज्य सरकारों से परशामश लेकर किया जा रहा है। 
5.3 2 इस वर्ष के दौरान कोई अंतिनिंधि मंडल / शिष्टमडल विदेश नहीं भेजा गया। 


5.3.3 वर्ष १990-9 के दौरान .86 लाख रु" का बजट आवधान किया गया था जिसे अतर्राष्ट्रीय गणित ओलिपिकवाड में भारतीय स्कूल छात्रों के 
भाग लेने पर खर्च कर दिया गया हे। 


राष्ट्रीय खुला विद्यालय 


5.4 स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, कार्यरत बयर्कों, घर गृहस्थी सम्हालने वालो महिलाओ तथा समाज के अन्य स्लामाजिक रूप से गैर लाभा-वत 
वा की रौक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सी० बी" एस० ई० ने जुलाई, 979 में एक खुला पिद्याजय की स्थापना की। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम 
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से खुला निद्यालथ माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए ब्रिज (तैयारो परक) पाद्यक्नमों के लिए पाद्यक्रन उपलब्ध कराता रहा 
है। अखिल भारतीय स्तर पर इसके ष्यापक कार्य क्षेत्र के लिए इसे सी" बी० एस" ई० से अल! करते हुए १ष्टीच खुला विधालय के एक पूर्ण स्वतंत्र 
अध्तिष्व के रूप में इसक। दर्जा बढ़ा दिया गया और इसके लिए श्ट्रीय खुला विद्यालथ (एन० ओ० एस०) समाज के याम से दिनाक 23..89 को 
एक ख्वाथत्त संगठन को पंजीकृत किया गया। इस ख्वायतत संगठन को शिक्षा बियाग से योजना और गैर बोजना के अतर्गत सह्तावक अनुदान मिल रहा 
है और यह इसी विभाग के अशासकोथ निर्यत्रण के अतर्गत कार्य कर रहा है। 


5.4.2 एल० ओ० एस" ने कुछ क्ाभश्री दी है जिसे राज्यों में स्थापित किए जाने वाले पन्राचार दुरस्‍्थ शिक्षा सस्थानों की जरूरतों के लिए आसानी से 
अपनाथा जा सकता है। सही मायने में वथरुक विधार्थियों (खुला विद्यालय के बिध्ार्थियों की औसत उच्च 20 से अधिक है) को शिष्ष। और सहायता 
अदान करने के लिए बर्तमान समय में लगभग 50 अधिकृत सस्थान पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इन अधिकृत सस्थानों को पहले अध्ययन केद्र के 
नाम से जाना जाता था। 


5 4,3 वर्ष 990-9] के दौशन एनः ओ० एस*० ने दाखिले की अपनी अ्रक्रिया में संशोधन किया। वर्ष में जहां अब तक दो बार नामांकन करवान। 
पड़ता था अब एक बार ही करनाना पड़ता है। वर्ष 7990-9] के दौशान न फेक्ल 40,000 नामाफनों के निर्षीरेत लक्ष्य को प्राप्त किया गया बल्कि 
देश के विभिन भागों से 42,000 थिधार्थियों का नाभोकन कर इस लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि हाजक्षित की गई। अधिकृत ससयानीं के माध्यम से 
पजीथन का कार्य करवाते हुए इस कार्य का विकेद्रोकरण कर दिया गया है। पंजीकरण को बढ़ाने के लिए श्वी4 और क्षेत्रोथ शभाचा पत्रों के माध्यम 
से एन० ओ> एस* कार्यक्रम का विस्तृत भ्रचार किया गया। औपचारिक ओर गैर औपचारिक शिक्षा के प्रसार में सलभ जिभित्र एजेंसियों को एन० ओः 
एस० योजना की शअ्रणुख विशेषताओं से परो प्रचार स्राथश्री भेजी गई। 


5.44 20 अफ्पूषर, 990 को भारती4 राजपज में भारत सरकार का एक शस्ताव अ्रकाशित हुआ, जिसमें एन० ओ० एस" को अपनी परीक्षाएं खुट 
सर्चालित करने और उसके श्रभाण पत्र देने का अधिकार दिया गया। 


]5 जनवरी, 99] से एन" ओ० एस*० ने अपनी सेकेंडरी / स्रीनियर सेकेंडरो परक्षाओं का संचालन स्वयं प्रार्णभ कर दिया है। ए० आईप्म 
संबंधित विधार्थिवों में ॥तरण हेतु पठन सामश्री पर ए० आई० को प्रायः डाक द्वाग़ भेजी जाती है। तथापि कुछ विद्यार्थियों को पादृष सामग्री प्यक्ति|त 
तौर पर भी भेजी जा रही है! नामाकित विधार्थिवों के व्यक्तिगत डाटा कार्ड्स, विषय कोड, फोस भुगतान की जांच इत्यादि जैसे परीक्षा विषथ् 
विभिन कार्य तथा अवेश वेषता सूचोक पाच वर्ष के लिए परिचय पत्रों को जारी करना, जो परीक्षा हाल में प्रवेश पत्र के रूप में भी कार्य आते हैं, 
जैसे काम फंप्यूटरोकृत कर दिए गए हैं। 


5.4.5 वर्ष 99-92 के दौरान नामोकन के 60,000 तक (सेकेंडरी में 36,000 तथा लोनियर सेकेंड) 24,000) पहुँच जाने की सपाकना है। 
पाठ्य सामश्री का प्रेषण तथा एन" ओ०5 एस० का लेखा / अशासन कार्य कंप्यूट२ द्वारा किया जाएगा। वर्ष 99-92 में और अधिक ए* आई० की 
पहचान को जाएगी। सेकेंडरी पाठ्यक्रम और ब्रिज पाह्यक्रमों की पाठ्य सामओ्री पुनरशोधित की जाएगी। एन० ओप एस० का अस्ताव है कि जिंभि/ 
पादयक्रमी के लिए. अनेक निक्पीं वाले प्रश्नों का एक सेट तैयार किया जाए। ए० आई० द्वार सभी सेकेडरी / सोनियर सेफेंडरो विधार्थियो हेतु अप्येक 
विषय में 20 पीरियडों का एक व्यक्तिगत सबके कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधिन्न पाठ्यक्र्मी में भ्रविष्ट सभी विधार्थियों के लिए अनेक 
विकल्पों वाले प्रश्न पद्धात से आंतरिक मूल्योकन हेतु एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और पृल्योकन कार्य एन: ओ० एस- के पास मौजूद 
आरोफल मार्क रीडर द्वारा किया जाए। | आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंको के 20% अक अंतिम परीक्षा में जोड दिए जायेंगे। टूरस्थ शिक्षा सम्थाओं 
के कार्यीलथी अशासन कार्यों में आधुनिक तकनीक के अथीण का एज" ओ> एस» कर्मचारियों को परिचव प्रदान करने के लिए दो “ओरिएरेशन 
श्रीभाम'” आवोजित किए जाएंगे। - 


5.१4.6 वर्ष 990-9] के दौशन 80 लाख रुपये (योजना-गत) बजट आशगधान रखे गए थे जिसमें से 7787 लाख रुपये श्वोकृत किए गए और 75 
लाख रुपयों के (योजनेतर) आधपधानी में से लगषग पूरी की पूरी राशि ही स्वीकृत की गई। 


शाद्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवे अशिक्षण परिक्‍्द 


557] सोखाइटी पंजीकरण अधिनियम >>] (१860) के अतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन दिनांक ] 
पझ्ितनर, %6 को अपने श्रपुख लक्षयों में से एक लक्षय के रूप में स्कूल और शिक्षक शिक्षा में पुणालक सुधार के लिए किया गया था। अपर 
लक्षथी को पूछ करने के लिए एन० सी० ई० आएः टी० नई दिल्‍ली मुख्यालय स्थित एन० आई० ई० विभागों और सी० आई० ई० टी०, अजभेर, भोपाल 
धुबनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीथ शिक्षा कालेजों तथा संपूर्ण देश, अधिकत९ राज्यों की शाजषानियों में स्थित सत्रह फील्ड कार्यालयों सहित जिंपिर 
घटकों के पराष्यम से अनुसंधान, विकास, अशिक्षण तथा शौक्षिक जानकार के प्रचार और प्रसार से क्षत्ंधित कार्यक्रमी का आयोजन करती है। 


5.5.2 वर्ष 990-9 के दौरान शज्यों में केन्द्र आयोजित स्कूल श्ुधार से संबंधित योजनाओं के फार्बीनवथन सहित स्कूल ओर शिक्षक शिक्षा रं 
संबंधित कार्यक्रमों के कार्यौन्‍वथन के लिए, दीप॑कालीन और शगठित अथास किए एए थे। 


5,5.3 एन” सी० ई० आरः टी- ने शिक्षा क्षेत्र में यूनिसिफ की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, 'मध 


उब 


प्रदेश और उ० प्र० में आथमिक और भिंडिल स्कूलो में उन्नत विज्ञान शिक्षा" के नाम से इडौ-एफ" आर> जी० परियोजना से संबंधित कार्यकणापों को 
सर्मन्वत करने और उनको भानी८९ करने का कार्य निरतर जारी रखा। राज्य और केन्द्र शास्षित अदरेशों की सरकारों के साथ फील्ड फार्थाशथों और 
क्षेत्रीय शिक्षा काएेजी के माध्यम से तथा राज्यों और केन्द्र शासित अदेशों में शिक्षा विभाग / निदेशाल थीं, एस० आई० ई० आर" टी० तथा इसी तरह 
की अन्य एजेंसियों द्वार आवोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग करते हुए निकट का सपर्क रखा गया। 


5.5.4 बर्ष 990-9॥ के दौरान एन" सी० ई० आर» टी० के कार्य की विभिन्न क्षेत्रों में निश्नालखित मुख्य उपलब्धियों थीं:-- 


आ्रारभिक शिक्षु पेखरेख एवं शिक्षा 

(ईन्स्तीवसी०ई० ) 

5.5 5 एन० सी? ई० आएः टी० ने देश में आरभिक शिक्षु देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृद करने से सर्षधित विभिन्न कार्यकलापो को आगे 
जाया | आरंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा परियोजना के अतर्गत श्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए ग्रीष्ष अवकाश सब्न कार्वक्रम दिलणी नगर 
निगम के सहयोग से आयोजित किए गए। बच्चों के मीडिया अ्रयीगशाला कार्यक्रम के अतर्गत स्कूल पूर्व तथा आर्थ५क स्तरों पर शिक्षा अक्रिया के 
बाल फेलड्धित तथा कार्वकलाप आधारित पृष्टिको" को बढावा देने के लिए आपरशन ब्लैक बोर्ड योजना के अतर्गत प्राथमिक स्कूलो को आपूर्ति किए 
जाने वाले साधन / सापभग्री के इस्तेमाल से संबंधित विषयों पर विडियो केसे८ तैयार किए गए। प्राथथिक शिक्षा को बढ।व। देने के लिए अभिभाषक 
शिक्षक सहयोग से सबधित एक ए० पी० ई० आई० डी० (विकास के लिए शैक्षिक पत्वित॑न का एशिया और पैसिफिक कार्यक्रम) परियोजना पर 
अमल किया गया जिसमें अभिभानक शिक्षक सहयोग अ्रचलनों तथा आमीण क्षेत्रों मे प्रार्थमक शिक्षा को आगे बढ़ाने तथा उसके अभानो प्रबंध में 
उसके यागदान का गहराई से विषेषन कर भूल्थोकन किया गया। यह अध्ययन बेकाक स्थित यूनेस्को क्षेत्रोथ कार्थीलय द्वारा आवोजित था। 


5 5 6 स्कूल पूर्व कार्यक्रम पर शिक्षको / शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनुप्श संबंधी सामश्री को अंतिम रूप दिया गया तथा खेल सामभश्री के 
उपयोग पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। स्वेच्छिक संगठनों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्कक्रम आयोजित किए गए थे जिह्हें शिशु 
शिक्षा केन्रो के लिए मानने संसाधन किकास मंत्रालय द्वारा अनुदान दिए गए थे। 


शभ्रारभ्रिक शिक्षा का सर्वशुलगीकरण 


5१5.7 परिषद्‌ ने पाठथचर्था के नवीकरण विशेषकर बालक के अलग-अला वर्गों को आवश्यकताओं और उसके आस-पास के विषयों से सबधित 
शैक्षिक सामश्री के विकास के लिए कार्यक्रम आथीजित किए ओर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा। कक्षा ] से 5 तक विकसित की गई 
५९4-पुस्तको की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया। कला शिक्षा में एस०आई"ई० /राज्य शैन्अनु-्प्रशि० परिषदों के विष4 पिरेषशेी के लिए 
अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आरभिक शिक्षा के सर्वशसुलभीकरण के कार्यक्रमो से सम्बद्ध सलभ स्वेच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के 
लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुच (केप) परियोजना के अतर्गत तैयार किए गए आठ प्रश्न-पत्रो के एक 
सैट, जिसमे चार हिंदी में थे ओर सात “णित मे, का मुद्रण किया गया और अध्यबन केन्रों में अध्ययनरत शिक्षुओं के मूल्योकन के लिए उन्हें बिहार, 
मध्य प्रदेश, शजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में भेजा गया। 


5१5.8 सुसाधको को मौके पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए “केप” शिक्षा केन्द्रों को शैक्षिक और तकनीकों सह।थता प्रदान की गईं। अगली 
4990-95 की अमुख कार्य थोजना पे कार्थी-वत किए जाने के लिए, भानण ससाधन विकाक्ष की गहन क्षेत्र शिक्षा परियोजना (ए०आई“ईन्पी०) के 
लिए परियोजना दस्तानेज तैयार करने हेतु भी शैक्षिक सहाथता प्रदान की गई। 


5 5.9 पूर्व आथमिक और आथमिक स्तर पर शिक्षण अध्यवन को अधिक र्रषचकर बनाने और इसे युवा शिक्षुओ की निकासाभक आपश्यकताओ 
से जोड़ने के लिए खिलौनो की उपयोगिता को बढ़ाणा देने हेतु खिलौना श्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। 


55.40 आरभिक शिक्षा के सर्वश्ुलधोकरण के लिए एक विशेष नीति के रूप मे अनीपचारिक शिक्षा की कज्पन। की गई थी। शैक्षिक रूप से 
पिछड़े दस राज्यों में ३+नौफ्नारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं की यीग्वताएं बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्थक्रण शुरु किया गया था। सात अला-अलग 
भाषाओ, यथा असमी, बगला, हिंदी, मणिषुरी, उड़ीया, तेलु और उर्दू में चार प्रशिक्षण मैनुअल का एक सैट तैयार किया गया और सभी सम्बद्ध 
कार्थक्रभों में बाँठा गया। आम प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और राजस्थान में अमुख व्यक्तियों, परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और 
अनुपेशकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। 


5.5] अनौपचारिक शिक्षा (गत सत्र) के लिए शैक्षिक सामश्री तैयार की गई जिसमें आठ कॉमिक पुश्तकें, 22-ख्व-अध्ययन चार्ट ओर वैकेज के 
रूप में पादूथ सामओ शामिल थी। माध्यमिक स्तर के लिए णित की पुरुतक । ओर व]ग को भी अंतिम रूप दिया गया था। राज्य में एजित किए 
गए भानण संसाधनों को अद्यतन बनाने और उन्हें मबीक॑त करने के लिए पहले से प्रशिक्षित अ्रमुख व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किए गए। प्राथमिक और भाष्यभिक स्तर पर अनीपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपरब्धियों का मूल्याकन करने के लिए निर्माण एवं शैक्षिक 
सामग्री के लिए प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार किए गए। श्राथमिक स्तर पर अनीषचारिक शिक्षुओं की 3पर््थिथों का भूल्योकन करने के लिए यत्रों के 
एक सैट को भी अंतिम रूप दिया गया था। अनौपचारिक शिक्षा के अणाली-जिशञान में श्रयो१ करने के लिए स्वेच्छिक एजेंसियों के सहथो॥ से तीन 
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क्षेत्रीय स्टेशनों की स्थापना की गर्ई | प्रशिक्षण, शिक्षण अध्ययन सामश्री को तैयार करने जैसे पिभिन क्षेत्रों में अनीषारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्बरत 
सरकारी और स्जेच्छिक एजेंसियों को राग्शैन्अनुन्प्रशिः परिषद्‌ द्वारा पशमर्श क्षेबाए प्रदान को गई। परिषद्‌ विंभिन स्वेच्छिक एजेंसियों से भी सहयोग कर 
रहो है और इसमें अनीपचारिक शिक्षा में नव-परिणर्तनों पर चार कार्थशालाएं आयोजित कीं। 


5.5 2 अनौपचारिक शिक्षा केद्रों के छात्रों, अनुपेशकों और पर्थवेद्षकों के लिए सामाजिक, भावात्मक ओर राष्ट्रीय एकता से जुड़ी अनुपूरक पाठ्य 
पारी तैयार की गई। स्तर ] और ॥9 पर अनौपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपलब्धियों में सहाथता के लिए एक यत्र एवं पकनीके तैयार की गई। 


स्कूल स्तर पर शिक्षा की नविष4-वस्तु ओर श्रक्रिया का दिशानिर्धारण 


5.5.3 भाषाओं, सामाजिक निशानों और वाणिज्य की पाठ्यपुरुकों का विकस जारी रहा। पाढ्थपुस्तकों ओर शिक्षक गाइड की पाष्डलिपियों को 
समीक्षा करने तथा उन्हें अतिम रूप देने के लिए कार्थशालाए आयोजित की गई। +2 स्तर पर अध्ययन के विकास से संबंधित कार्यकला५ पूरे किए 
गए । दूसरी भाषा के रूप में कक्षा शत और दा में हिन्दी को शिक्षण के लिए पाद्यपुरुतकों हेतु भाषा-निशान विषयक विषथवरतु के चयन, "योग" 
पर शैक्षिक सामश्री के विकास और “रींडिग दु लर्न सीरीज” के अत्तर्गत सामओी के विकास का कार्य पूरा किया गया। 


554 डा> अन्‍्जेडकर की जन्मशतों मनाने के लिए आयोजित कार्थकलार्पों के एक भाग के रूप में “शिक्षा पर डा अप्बेडकर के विचार और 
चितन'' विषय पर एक निबंध अंतिथोगिता आवीजित की गई। 


स्फूल्ली पें विज्ञान शिक्षा पं सुधार 


५.5.5 कक्षा जता की जीवनिज्ञान, रस्तानन विश्ञन और भौतिकविज्ञान को पाद्थपुस्तको की ५७इुलिपियों के हिंदी रूपोत्त का कार्य शुरु किया 
गया। पटना में दिसम्ब९ 990 के मध्य में बच्चो के लिए जनाहरलाल नेहरु विज्ञान भरदर्शनी आयोजित की गई। भौतिकों में कम्प्यूटर वणितीय आफि 
पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्ामथ्रो तैयार की गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षक प्रशिक्षण सामश्री तैयार की गई | 
पेकेण्ड) और हायर सेकेण्डरी स्तर की पाद्यपुस्तक। सहित रसावनशास्त्र की पादुथचर्था के मृल्याकन के लिए गहन अध्यथन किया गया। 
उच्च-आथमिक, सेकेष्डरी और सानियर सेफेप्डरो स्तर पर गणित की पाठ्य सामश्रो के भूल्योकत के लिए गहन अध्ययन किया गया। 


5.5.6 कक्षा शा के लिए विज्ञान की अभ्यास पुक्तिका, स्कूल विद्वान अथोगराला के लिए प्रोटो-टाइप (ग्राटाप822५) सेकण्छरी और सीनियर 
सेफेण्डरी स्तर की गणित की शिक्षक ॥इड, सीनियर सेफेप्डरी स्तर पर “कम्प्यूटिंग इंड्राइयूज' गणित पात्यवस्तु से सब्अदध जनुपृरक सामभ्री, 
पेकेण्ड) और सीनियर सेकेण्डरी स्तरों पर नई पाद्यपुवतक सामग्री में सम्बद्ध (वष4। का शिक्षण आरभ करने के लिए कम्प्यूटर साफ्टव4५९ और उच्च 
प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में अक्रिया पर आधारित शिक्षा संबंधी कार्यकजाप निर्कास। करने के लिए अनेक कार्थक्र+ आरभ किए गए। 


स्‍कूलों में कंप्यूटर साक्षरता ओर शिक्षा 


5.5.7 राष्शैग्जनुन्प्रशिग्परिः ने स्कूलों (क्लास) में कंप्यूटर साक्षरता और अध्यवन के लिए एक फेद्धीथ तकनीकी और अनुश्रवण एजसी के रूप 
में कार्य करन जारी रखा। 'क्लास'' परियाजना के आतर्गत शिक्षकों क॑ उन्नत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उनकी याग्वताओं 
को बढ़ाकर मूल भाषा में कार्यक्रम च०।ए जा सके। 


5.5.8 "आधुनिक जीषविद्ञान और जीव-श्ौदवी॥िको के शिक्षण को स्ह।थक के रूप में कप्यू८९ को मद॒ट से खुडुदढ़ करना नामक परियोजना भी 
सर्मनवत की जा रही है। इस परियोजना को बायोरेक्रोलीजी विभाग द्वार अतिम रूप दे दिया गया है| पहले चरण मे दिसम्बर, 990 और जनणरी, 
499] के दौरान पचास परियोजना स्कूणे में शिक्षको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए अध्ययन गाइड पहले ही अकाशि० हो चुकी है। 
आने वाले दो वर्षों में, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों सहित बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आवीजित किए जाएगे। इस परियोजना के अंतर्गत, साफ्टपेयर के 
विकास का कार्य शुरु कर दिया गया है। यह तीत्र गति पर जारी रहेगा। 


5.5.9 शिक्षा में कप्यूटर के अथोग के लिए शिक्षकों / स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यथशालाएं आवीजित की 
गई। 


शिक्षा का व्यावशापीकरण 


5.5.20 हायर सेकेण्डरी स्तर पर शिक्षा के व्यावसाथीकरण के कार्यक्रम को का्थीज्तित करने से सम्बदूष कार्थकणाप जारी रहे। शिक्षा के 
व्यावसायीकरण से संबंधित विषथों पर ईण्टीप्वीः के सहयोग से शुरु किए गए दृश्य कार्यक्रमों को आगे बढाया गया। सेफेष्डरी स्कूल शिक्षा के 
व्यावलाथीकरण की केन्द्रीय रूप से आयोजित योजना के कार्यान्वयन के मूल्याकन हेतु सात राज्यों में अध्यवन किया गया। रेलवे व्यावशाथिक 
पाद्यक्रम के लिए पादथर्चर्थ के विकास हेतु और रेलवे में सामान्य आधारभूत परादवक्रम के लिए पाद्वपुस्‍्तके तैयार करने हेतु भारती4 रेल को 
सहायत। प्रदान की गई। व्यावसायिक पादथ+म शुरु करने के लिए राज्यों में निशेषश भी थेजे गए। ये कार्थकलाप 799-92 में भी जारी रहेंगे। 
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शिक्षक शिक्षा 

5.5.2] राग्शैन्अनुः्प्रशिग्परिः ने रट्टीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ के सचिनालथ के रूप पें कार्य करना जारी रखा। प्षेवाकासीन शि६॥ और शिक्षकों के 
प्रारंभिक पेकेप्डरी और सीनियर सेकेष्डरी स्तर पर अशिक्षण के लिए पाएूयऋ्रण रूपरेखाएं तथा १।गदर्शी रूपेखाएं तैयार करने हेतु कार्वक्रम आयोजित 
किए गए। शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्रों का पता लगाने, चुनिष्दा क्षेत्रों में शोध डिजाइनो के विकास का कार्य जागे रहा । क्षेत्रीय शिक्षा कातेओं ने 
बीःए-बी'एड० अथवा बीःएसण्सी०, बीएड" की डिग्री प्रदान करने वाला चार पर्षोथ समन्वत शिक्षक शिक्षा +/र्थक्रम जारी रखा | भुणने४२ और मैसूर 
प्थित क्षेत्रीथ शिक्षा कालेजी में दो वर्षो एपरगएसन्सी", एमणएड० थादक्रम भी जारी रखे गए। 


अनुषूष्ित जातिबों और अनुसूचित जनजततिथों की शिक्षा 

5.5.22 क्षेत्रीय आलेखों में आठ आदिवासी कालेजों में सस्थागत सामश्री निक्तित की गई। अनुसूचित जाति के सुअसिद्ध व्यक्तियों को जीवनी पर 
पादय सामश्री तैयार की गई ओर डा० बी०>आर० आप्नेडकर के जन्मशताब्दी समारे ही वे; एक भाग के रूप पे अनुश्षूचित जातियों के शैक्षिक विकास 
पर व्याओ्यात्मक' अथर्ूषयां तैयार की गई थीं। शिक्षा से संबंधित डा* अध्येडफर के चिंतन पर एक सग्रह थो तैयार किया गया था। 
अनुज्जाति/ अनुण्जनजातियीं के छात्रों के लिए मेट्रिक-पूर्त छात्रवृत्ति थीजना का भूण्याकन किया गया था। 


शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसख्यकों की शिक्षा 

5५ १5.23 शैक्षिक रूप से पिछड़े अस्पसस्ञको द्वारा चलाए जा रहे स्‍कूलों के शिक्षकों को शिक्षण यो्बताए बढाने के लिए क्षेत्री4 संसाधन केद्रों की 
थोजन। जारो रही। कुछ चुने हुए अल्पश्षख्यक स्कूलों में राप्शै०्अनुन्प्शि* परिषद्‌ द्वारा प्रदत्त जीवनर्वृत्ति मागदर्शिका निषेश की उपयागिता की (र्श्थीत 
को जाँच करने के लिए मूल्याकन अध्ययन पूरा किया गया। 

5 5.24 75 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मनालव की शहाथता की 
गई थी। 


महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा 

५१5.25 शहरी निम्न इलाकों में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लड़कियों के नामोकन अवधारण और विकाश्ष के लिए अपनाए गए अपार्थों की सूक्ष्य रूप से 
जांच करने का कार्य पूरा किया गया था। 

5१5 26 महिला शिक्षा ओर विकास में एक सात सप्ताह का अमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था! जन-प्रचार माध्यमों द्वारा औपचारिक 
ओर अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रो में शिक्षा का संदेश ५ हुचाने और लडकियों के विकास के लिए राज्य स्तर के ५५ख संसाधन व्यकितथों को उन्मुख करने 
के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आधषोजित की गई थी। महिलाओं की समानता पर मातृभाषा (हिन्दी) में उदाहरणार्थ भामश्री के एक भाग के रूप 
में पहले विकसित किए गए पेंतीस आलेखों का स५दन किया गया था और उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। भारत में लडकिथों और महिलाओं की 
प्यावशायिक, तकनीकी और जीवन निर्वाह सबधी शिक्षा में सुधार करने के उपायों का अध्ययन पूरा किया गया था। 


विकलांग शिक्षा 

5.5 27 ''पूनिश्तेफ” द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना “विकलागों के लिए स्-नत शिक्षा" शहरी निम्न इजार्का में भी पहुंचाई गई थी। भोपाल, 
नड़ोदा और दिल्ली में आथमिक स्कूलों के शिक्षको को इस ओर उन्मुख किया गया था। महाराष्ट्र, मिजीर्म, उडीक्षा, राजस्थान और तमिलनाडु के उन 
सहभागियों के लिए एक अन्य दो क्षप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ञथीजित किया गया जिन्हें आई०ईण्डीग्सी० और निकणोगी के लिए सम-्यत शिक्षा 
(पी०आई०ईण्डी०) परियोजना के विभिन पहलुओं की ओर 3न्मुख किया गया था। 

5.5.28 विकलीएं की शिक्षा के लिए एक मिश्रित किट तैयार करने हेतु वर्ुए चुनने के लिए एक अदर्शना-एवं-समिति की बैठक ॥।थोजित की 
गई। जुलाई, 4990 में कार्डिफ, साउथ वेल्स में आयोजित अत्राष्ट्रीय विशेष शिक्षा सब्पेशन के पूरे सत्र में “सामान्य शिक्षा को विशिष्ट 
आवश्यकंताए” पूरी करे के लिए एक डिजाइन माल अरूत किया गया था। 


शैक्षिक औद्योनिकी की उपयोगिता 

5.5.29 ग्रामीण क्षेत्रों के आथमिक स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए संबर्धन कार्यक्रम विकक्षित किए गए ओरे पूरे वर्ष सप्ताह में 5 दिन 
“'इनसैट'' श्रुविधाओं द्वारा असारित किए गए। 

5.5.30 एमणएड० स्तर पर शैक्षिक श्रीधोगिको से संबंधित “भाडल कोर्स” तैयार किया गया। शैक्षिक श्रौद्योगिको में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
कार्यक्रम का विकास कार्य पूण किया गया था। 
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5.5.3].. सल्यान के पास उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपथोग सुनिश्चित करने के लिए सी०आईणई०्टी" के कार्व#्रपों की समीक्षा की गई थी। 
स्कूल मार्टदर्रन में अ्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दूरस्थ अध्ययन अणाली लागू करने का श्रथास किया गाया था। इंदिश गांधी शष्ट्रीथ मुक्त 
क्च्िविद्यालय के सहयोग से पाठ्यक्रम की योजना तैयार की गई थी और स्कूल मार्गदर्शन में अरमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए साभथ्री तैयार की गई थी। 


नवीदय विद्यालयों को तकनीको सहाचता 

5.5.32 अपेश परीक्षा 99] को तैथारी की एक भाग के रूप में नवोदय विद्याणथीं के जिला शिक्षा अधिकारियों और आधचार्थों के लिए दस 
अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। परीक्षा साथओ भी दौबाश तैयार की गई थी। इसके अलान। मार्च पें हुई अवेश परीक्षा 990 के परिणाम 
और मई तथा जुलाई १990 में हुई अनुपूरक परीक्षाओं के परिणान की जाच की गई और उनको थोषणा को गई। 


शैक्षिक सर्वेक्षण 
5.5,33.. पांचवीं अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य र्पोर्ट मुद्रणाथीन है। वर्ष के दौरान एक संक्षिण्ता रिपोर्ट अकाशित की गई थी। रिपोर्ट 
में स्कूल शिक्षा के जिभिन पहलुओं से संबंधित शह्टरीय और राज्य स्तर के आंकड़े दिए गए हैं। 


रहीय अंतिभा खोज 

5.5 34 राश्शैग्अनुष्प्रशिः परिषद ने राष्ट्रीय अतिभा खोज छात्र्धाति प्रदान करते के लिए देशभर पें फेले तीस केद्धों में द्विती५ स्तर की परीक्षा 
(प्रथय स्तर को परीक्षा-राज्यों-संघ क्षेत्रो द्वारा आयोजित की गई थी) आयोजित की। परीक्षा में बैठे 3066 छात्रों में से 750 छात्रों को (70 
अनु०जा० / अनुग्जनण्जा० सहित) छजर्कृत्ति के लिए चुना गया था। 


शिक्षा पनोविज्ञान, पराषर्श और मार्गदर्शन 

5.5.35.. पंरिद ने शैक्षिक ओर व्यावसाबिक मार्गदर्शन में अपना 9 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखा। वाल्यकाल और किशोरावस्था के 
क्षेत्रों में शोध में आने वाले अन्तएलों का पता लगाने के लिए एक शोध सेमिनार आयोजित किया गया था। शष्टी4 शैक्षिक और मनीविज्ञान परीक्षा 
पुराकालथ की केंद्रीय सलाहकार लात की बेठक आयोजित की गई ताकि इन क्षेत्रों में और अधिक विकास कार्य के सबंध में दिशानिर्देश दिए जा 
सके। मार्गदर्शन पादयक्रम का बडी संथ्था में स्कूल शिक्षकों और अभिभाषकों तक किश्तार करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की कार्थपद्धति का उपयोग 
करने के उपाय किए गए थे। व्यवहार परिशोषन में विकास और अ्रशिक्षण कार्यकजाप जारी रहे। स्व-विकास और कार्येन्पुख्ता को अधिकतम बढ़ाव। 
देने के लिए आरभभक स्कूल शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन निवेश भी जारी रहे। 


शैक्षिक शोष की औजन॒ति 
5.5.36 शिक्षा में शोध के पाचवे सर्वेक्षण से ध्बधित कार्य को सल््यागत रूप दिया गया था। रान्‍्शै०अनु«प्रशि० परि० में तथा देश की अनय 
संस्थाओं के सहथोश से शोध कार्यकजापों को बढ़ाना देने के लिए कदप उठाए गए थे। 


55.37 शोध उपरब्थियों को लीकश्रिय बनाने तथा स्कूलों में शिक्षण अध्ययन कार्यकलार्षो में उनको उपयोगिता के संब्रध में '“ब्हाट रिसर्च सेज टू 
टीचर्स” के अंतर्गत कई प्रकाशन कार्य आरंभ किए गए। “भारतीव शिक्षा का विश्वकोश"” अरकाशित करने के लिए तैयारियां की गई थीं। 


अ्रक्राशान ओर अस्वाप 


5.5.38 . राब्शैग्अनुःप्रशिग्परि' का एक अमुख कार्यकलाप पादुवपुर्तकों, अभ्याल पुर्तिकाओं, शिक्षक मैनुअलों, अबुप९क रीडरों, शोध मोनाओफों, 
पत्रिकाओं आदि का अकाशन करव। रहा है। अप्रैल से नवन्‍्बर, 990 के दौरान विभिन श्रेणियों के अंतर्गत 98 अकाशन निकाले गए थे। इसमें 40 
नई पाद्यपुस्तकें, 6 पाद्यपुश्तकों के पुनैमुद्रण, 33 अन्य प्रकाशन और गब्शैग्अनुग्प्रशिग्परिं० द्वारा अकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के 9 अंक शामिल 
हैं। रा०्पौ०्अनुन्प्रशिग्परिः ने दो पुस्तक मेलों /अदर्शनियों में थी भाग लिया। वर्ष 4990-9] के बाकी हिस्से के दौगन 20 और अकाशन निकालने की 


धंभावना है। 


९ लेखन और सूचना सेवाएं 
5.75.39 परिषद ने अलेखन तथा सूचना सेवाओं के माध्यम से रान्शै्अनुग्प्शिग्परि”ग की विभिन सजटफ इकाइथों और अन्य शैक्षिक सश्थाओं के 
शोघ एवं निकाल कार्वकलापों को सहावता देना जारो रखा। इसने स्कूलों के पुराकाष्यक्षों और शिक्षक अशिक्षाण सस्यानों के पुरूकाध्यक्षों के लिए 
अनुस्थापन / प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। 
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अंतर्राष्रीय सैवेष 


5.5.40.. राण्शैण्अनुथ्प्रशि० परिषद के स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक जिनिमय कार्यक्रम के आवधानों के कार्यान्वयन की एक अपुख 
एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखा। इस कार्यक्रम के अतर्गव राष्शैग्अनुःप्रग्परिः ने कुछ देशों को शैक्षिक सामश्री भेजी और कुछ देशों से यह 
सामश्री प्राप्त की। राग्शै०अनु-्प्रशिग्परि० के संफाथ सपस्यों ने थूने €को द्वारा आयोजित पाँच परियोजनाओं / अध्ययनों / कार्यक्रमीं में भाग लिया। 
राग्शैग्अनुप्प्रशिग्परि" ने एशिवा और अशान्त शिक्षा परिनतन विकास कार्यक्रम के संबंद्ध केन्द्र के रूप मे और भारतीय राष्ट्रीय विकास दल के 
सचिवालय के रूप में श्रमुख कार्य किया। राग्शैग्अनुन्प्रग्परि ने यूनेस्को के आयोजित औचमेंट कार्यक्रम के अतर्गत कुछ अन्य देशो के फैलोज को 
आवश्थक प्रशिक्षण/मार्गदर्शन भी प्रदान किया। 


क्षेत्रीय सेवाएं 


55.4]. रान्शैन्अनुग्प्रशिग्परिः के क्षेत्रीय कार्यलयों के कार्यकरण का पुन॑5न किया गया ताकि देश में शकूली शिक्षा के स्तर में ७५९ लाने जेसे 
राग्शैग्अनुन्प्शिः परिषद के अआ्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त्त करने में ये कार्यकला५ राब्शैण्ञनुःप्रशिग्परि० / 
मत्राल4५/ राज्य सरकारों और राज्य एरजेंश्वियों के बीच श्षप्रेषण की अ्रभावशाली कड़ी बन सकें। सभी ॥7 क्षेत्रीय कार्यालयों ने शष्ट्रीथ अतिभा खोज 
छजपृत्ति परीक्षा और साक्षात्कारों के शासन, नजोदथ विल१ प्रवेश परोक्षाओ ओर राज्य तथा शस्‍्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन में भी 
प्षहाथता प्रदान की। 


55 42. राग्शैब्अनुः्प्रशिग्परि' का वर्ष 7990-9] का बजट थोजनागत 3 50 लाख था और योजनेत्तर 2277 लाख रुपये था। थोजनापत के 
अधीन 350 00 लाख रुपए और थोजनेत्तर के अधीन 273.00 लाख रुपए की शशि जारी की गई। 
रष्टीय शिक्षक कल्थाण अतिष्ठान 
56.]. राष्ट्रीय शिक्षक कज्याण अतिष्ठान की स्थापना 962 में पूर्व अक्ष्वनधि अधिनियम, 890 के अतर्गत की गई थी। 
5१6.2.्ट्रीय शिक्षक कए्थाण अतिष्ठान से शिक्षकों /आश्रितों की निश्नलखित योजनाओं के अतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती हैः-- 
-- उन अख्थात शिक्षकों को सवेतन छुट्री जिन्होंने अशक्षनीष सेवा को है। 
-- स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यवसाथिक शिक्षा के लिए सहथीग। 
-- #ंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षको के चिकित्सा अतिपूर्ति। 
-- शिक्षको को शैक्षिक कार्वकलापो के लिए आर्थिक भहाथता। 


5]63 उपयुर्का के अलावा, ऐतिहासिक, सॉस्कृतिफक भौगोलिक रूचि के स्थाने में शिक्षक सदनों के निर्माण के लिए राज्य इकाइंथी को नित्तीय 
सहाथता घी दी जाती है। जहां देश के विभिन्न थागो के शिक्षक जा सके और अपने खाली समय का सदुपधो॥ कर सकें। 


5.6.4 वर्ष के दौरान 30,98,495 रु" की राशि की वित्तीध सहाथता प्रदान की गई जिसका निवरण नीचे दिया गया है:-- 


क्र" स> योजना का नाम लाथ।-्वितों / राज्य इकाइथीं की संख्या जारी की गई नित्तीय सहायता 
१. लुविध्यात शिक्षकों को सवेतन छुट्टी 6 शिक्षका--3 शजस्थान से 2 केरल से और 3 9,96 रुपये 
आम्न प्रदेश से 


2 स्कूली शिक्षकों में बच्चों की व्यावलायिक शिक्षा के 42 शिक्षक--0 भहाशट्ट से और 32 2,96,595 रुपये 
लिए सहायता तमिलनाडु से 


3 गंभीर बीपारियों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सा 6 शिक्षक--2 आख् प्रदेश से और 4 केरल से 4,984 रुपये 
अपिपूर्ति 
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क्रः सं" थोजना का नाम लामान्वितों / राज्य इकाइयों की संख्या जारी की गई नित्तीध सहायता 


4. शिक्षक सदन 2 राज्य () आख्र प्रदेश तीन स्थानों पर जैसे 22,50,000 रुपये 
जागरा, इलाहाबाद और एंजनऊ 

(7) केरल (जिनेन्द्रप) यह पहलो किश्त है 5,00,000 रुपये 

योग 30,98,495 रुपये 


प्रतिष्ठान अ्रतिनर्ष सर्वश्रेष्ठ तीन शिक्षकों को प्रोण्डीग्सी० शर्मा स्मारक पुरस्कार भी देता है। 
565 वर्ष 990 के लिए ५९९+/२ हेतु निश्नालखित तौन शिक्षकों का चयन किया गया है:-- 


(]) शो ए। शामीशर्मी 
प्रधानाध्यापक, 
जेडन्पीः्पी० उच्च पिद्यालथ, 
इ्प्पीली, 
जिला: शीकाकुंएणण (आउ्प्र०) 


() श्री एप. सिलीयान।, 
मुख्य अध्यापक, 
डर्सबलैंड आथमिक विद्यालय, 
ऐजणाल. (मिजीरम) 


(गा) श्री जीर शिवशाषमुगम 
श्रधान।ध्या५क 
शजकोव उच्चतर पराध्यमिक पिश्यालथ, 
बंशतन कूरिचो, 
सालेम (तमिलनाडु ) 


5.6.6. श्रतिष्ठान के तज्वाधान में अ्त्येक वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिनस आयोजित किया जाता है। पिछल वर्ष को भाति दम वर्ष भो शिक्षक 
दिवस का पो*८९ तैयार करने के लिए शिक्षको के बीच एक श्रतियोगिता का आयोजन किया गया। १07 शिक्षको से श्रतिष्टिथ। प्राप्त हुई। निश्नार्ताबत 
तीन शिक्षकों को 72000/- रु० का नकद ५९स्‍क।२ प्रदान किया गया। 


([) श्री बासनराज सूर्यफान्त शरणर्थी, 5000 /- ० 
शेजर्स अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 
शोलापुर (महाराष्ट्र) । 


() श्री एस* चटटर्णों, 
केद्रीय निद्यालय साठन, 
१९+५१, 
24 पराना (उत्तरों) पश्चिपी बगाल | 


(77]) श्रो एस>आर" दत्ता, 2000 /- रू० 
राजकंगेथ उच्चतर पाध्यथिक विद्याल५, 
किदणई नगर, 
नई दिल्‍ली । 


केजीय माष्यभिक शिक्षा बोर्ड 


5.7.7.. पादवचयी की सामान्य समीक्षा एवं माध्यमिक तथा सोनियर स्कूल दोनों स्तग्ें पर परीक्षाएं आयोजित किए जाने के अलावा केद्रीय 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 990-9 के दौरान निश्नलखित मुख्य कार्यक्रम शुरु किए। 


घावी अभिनव कार्व 
5.7.2 वर्ष 990-9 के दौरान बोर्ड ने अनेक भावों कार्यों की थोजन। तैयार की है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किए जा रहा है:-- 


स्कूलों को स्वायत्तता अदान करना 
57.3 बोर्ड के शासी निकाथ ने कुछ निश्चित शर्तों के तहत उन स्कृूणो को ९॥4५त प्रदान करने की श्वीकृति प्रदान कर दी है जो स्थायी रूप से 
बोर्ड से सब हैं। तर्थापि शुरुआत में इसे सिर्फ शैक्षिक स्वाथत्तता तक ही सीमित रखा जाए॥ | इसके अतर्गत वे स्कूल स्वायत्तता के लिए आवेदन 
कर सकते हैं। जो परीक्षाएं अथवा पाएथचर्था या दोनों ही आथोजित करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड से संबद्ध स्कूल भविष्य में निश्चएखित 
श्रेणियों में रखे जाएं । 
(क) वे क्षकूल जो बोर्ड द्वारा निर्धीग्त परीक्षाएं एवं पाहथचर्या दोनों अपनाते हैं (विधि ॥) 
(ख) वे स्कूल जो बोर्ड द्वारा निर्धारित ५४4चर्था का पाएन करते हैं किन्तु अपनी परीक्षाओं की रूप रेखा म्वय तैयार करते हैं (विधि ॥) 
(ग) वे स्कूल जो अपनी ५०4थर्षर्था म्वय तैयार करते है किन्तु परीक्षाएं बोर्ड द्वार आयोजित किए जाने के लिए छोड़ देते हैं (विधि ॥) 
(घ) वे स्कूल जो अपनी पाठ्यचर्था एवं परीक्षाओं की रूपरख। स्वयं तैयार करते हैं (विधि ५) 
मकृणे में प्राप्त अनुरोध पर कार्रवाई की जा रहो है। तथापि इन स्कूली को स्वाथतत! देने के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया 
है | 


परीक्षाओं में न्यूनतप कादतजार माडलः 

५]74 बोर्ड के शासी निकाथ ने परीक्षाओं मे बढ़ते हुए अर्नुषित भाघनो के रयोग से निपटने के लिए परीक्षाओं के एक अभिनय माडए। को श्वोरकृति 
दे दी है जिसे परीक्षाओं में -युनतम कंदाघार माल के नाम से जाना जाए॥। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि स्कूल द्वारा निर्धारित योग्वता 
क्रम अनुचित साधनों से मुक्त होता हैं और स्कूल द्वार दिए गए अक़ो में थोड़े बहुत शुधा९ की करने के बोर्ड के पास साधन ओर शक्तिथा हैं। 
तदनुभार, परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित करने को थाजन। बनाई है। पहले चरण में छात्रों के थाग्यता क्रम का निर्धारण स्कूली द्वार किया जाएगा 
ओर आप्तको के साथ इसकी सृचन। बोर्ड को दे दी जाएगी। दूसरे चग्ण पें, बोर्ड द्वारा स्कूल मे से चुने हुए कुछ छात्रो की एक मानक परीक्षा 
>;योजित को ग। और उसके आधार पर छात्रों के था'थत/ क्रम में बिना कोई परिज०+ लाए स्कूलों द्वार दिए गए अंको में मामूली फेर बदल करेश। | 
इस माडल को वर्ष 992 में होने वाली से+-<र स्कूल की परीक्षाओं में पहली बार लगभग 00 स्कूलों में अथेग में लाए जाने की थोजना है। 


उपलब्यियीं का अभाणपत 
६१7.5 केदयीव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शकूलों में उपणब्थियों के श्रमाण-पत्र के अथोग करने की सिफॉरिरे। करने का ५५ लिया है जिसके तीन 
भाग होंगे-- 

(क) स्कूण। द्वाथ जारी किए गए ५%॥०-पत्र 

(ख) बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले पारम्परिक अमाण-पत्र 

(ग) छात्रों द्वार मूस्थाकन 
5.76 उपलब्धि का अमाणपत्र नरुुत पाद्थर्षर्यत्मक पहल है इसमे शिक्षकों और छात्रो के बीच विषार-विभर्री पर आशारित शिक्षण का एक नया 
दर्शन शास्त्र तथा सतत एवं व्यापक भृत्याकन के तत्व भी शामिल हैं । 


नपूने प्रश्न-पत्र 

5१77 नई शिक्षा नीति, 986 के अन्तर्गत नई पाठ्थचर्था को बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में 989 में शुरू किया गया। पहले इसे प्तिर्फ फे'"द्री५ 
विद्यालथे में वर्ष 988 में शुरू किया गया था इस अका९ इस बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में नई पाद्चर्थ के अनुभा९ परीक्षा के लिए अपने छात्रों 
को वर्ष 990-9 के दौरान तैयार किया। नई परीक्षा की तैयारी के रूप में बोर्ड ने क्षेकेष्ड) तथा सी+4२ स्कूल दोनो स्तरों पर प्रश्न-पत्रों के नमूने 
तैयार किए और उन्हें स्कूलो में और छात्रों के बीच परिचालित किया। 


4] 


शिक्षा का व्यवश्रायीकरण 

5.7.8 केडदरीव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व्यानलाविक जिषयों पर रोजगार से जुड़े पादृवक्रम को शुरू करने में अग्रणी रहा है। इस अ्रकार का पहला 
पाद्यक्रम सामान्य निगम (जी०आईग्सी०) के सहयोग से वर्ष 988 में शुरू किया गया था। इस पाढइयक्रम के पहले बैच ने वर्ष :>>0-9। के 
दौशन पास किया। सामान्य बीमा निरम द्वारा उनमें से लगभग सभी को सीधे निशुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं। ऐसा दूसरा पा््यक्रण 989 में जीवन 
बीमा निगम के सहथोश से शुरू किया था। इस पाएयक्रम के अन्तर्गत पहला बैच वर्ष 99] की परीक्षा में शामिल होगा। 


इंणएलण्टीण्प (थीजना 

5,79 बोर्ड ने ब्रिटिश काउन्सिल के सहथो" से सेफेष्डरी स्कूल के छात्रों के लिए अगश्रेणी “कक” पाद्यक्रम में एक नए पादथक्रम की थोजना की 
शुरूआत की है। इस परियोजना के अनतर्गत, वर्ष 7990-9 के दौशन 75 शिक्षकों के दूसरे बैच को मूल्यांकन तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए ३«लैंड 
भेजा गया था। देश के अन्दर दयाणती मोदी आअकाएमो, मोदोपुस्म तथा सेंट एन्योनी स्कूल सफदरजंग एन्कलेब में अथोग के लिए पाढथ तथा 
भूल्याकन सामग्री तैयार करने के लिए कार्वशालाए आयोजित की गई। 


लहीदय स्कूल परिलर 

5.70 फेओथव घाध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के अन्दर स्कूल परिस्वरों के एक आंदोलन को प्रेरित किया है। कोचीन में 6-7 फरणषरी 990 को 
हुए सहीदय स्कूल परिसरों के दूसरे गार्बिक सम्मेलन के दौशन यह सिफारिश की गई थी कि अत्येक सहोदय स्कूल परिसर एक अन्य सहोदय परिसर 
जोडेगा और केग्माग्शि० बोर्ड सदश संस्था में सहीदव परिसर जोड़ेगा | इसके परिणाम ख्वरूप 990-9] के दौ।न बड़ी क्षण्या में स्कूल परिसर साम- 
आए जिससे इनको संख्या घढ़कर 50 से उपर हो गई। सहोदव स्कूल परिसर का तीसरा चार्बिक सम्मेलन फरपरी 99] मेंजबपुर में हुआ था जिलफ। 
मुख्य विषय “पाद्यचर्था का श्रभावों कार्यसपादन था। 


केदड्रीय विद्यालथ सलगठन 
5.8.] केंद्रीय विद्यालय सशठन की योजना वर्ष 963-64 में आरंभ को गई थी जिश्चका मुख्य उददेश्य प्रतिरक्षा कॉर्मिक। के बच्चों सहित जिनकी 


शिक्षा एक भाषाई श्रदेश से दूसरे भाषाई क्षेत्र में उनके अभिभाषकों के स्थानान्तरण के कारण अमाषित हुई तथा जिसके परिणाम त्वू५ उनके अध्ययन 
के पाठ्यक्रमों मे परिषर्तन हुआ, केद्औीय सरकार के स्थाना-तरणोथ कर्मचारियों के बच्चो की शैक्षिक आपश्यकताओ को पूरा करना था' 


58.2 वर्ष, 965 में एक स्वायत स्रगठन अर्थात केद्रीथ विधालय संगठन सौसायटो पंजीकरण अधिनियम 860 के ९४] के अन्तर्गत फेनद्रीय 
विद्यालय को खोलने तथा 3नक। प्रबंध करने का काम करने के लिए पंजीकृत किया गया था। यह भगठन भारत सरकार के थीजनेत२ कोषों में पूर्णत 
वित्तपोषित है। 

5.8.3 प्रारंभ में बर्ष 963-64 में उन स्थानी पर जहां प्रतिरक्षा कनिको की बहुत बड़ो सख्य। में रहने वाले उनके बच्चो के लिए केद्री५ 


निद्ालय / केद्ीय स्कूलों के रूप में काम कर रहे, उनमें 20 सर्गाठित स्कूली को अपने अधिफार में लिया गया। इसमें इस क्षमथ केचद्दीय विद्यालथी 
की संख्या 744 है जिनमें 5,64,366 छात्र अध्य५न कर रहे डै। दिनांक 30.4 90. की वाध्यिति के अनुसार अध्यापक के सूर्जित पदों की सं"० 


३6070 है। 


केनड्रीय विद्यालयों का संबितरण 


5.78.4 केद्रीब निष्यालथ उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहा केद्धोथ श्रका? के कर्मचारियों का स्थाई बाहुण्थ होता हैं प्रतिरक्षा अतिस्थाने में रक्षा 
मंत्रालय की सिफारिशों पर स्कूल खोने जाते हैं। सिपिल क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्र मंज्रालथों, कर्मचारी कल्याणी सघो द्वारा आयोजित केन्रीथ 
विद्यालय सार्वजनिक उपक्रमों और उच्च अध्ययन के परिसरे में भी खोले जाते है। क्षेत्र वार केद्जीव विधालयों की संख्या निम्न शअ्रकार है. 


क प्रतितक्षा क्षेत्र 343 
ख सिकिल क्षेत्र- 257 
ग सार्वर्जनिक उपक्रम: १35 
घ उच्चअध्ययथन की सस्याए: १5 


रे रु 
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दाख्लिा निति 


5.8.5 केद्रीथ विधालथ की थीजना के 3परपेश्थों को ध्यान में रखते हुए, सिविल/ प्रतिरक्षा क्षेत्र के स्कूलों में केंद्रीय सरकार के स्थाना-्तरणीय 
कर्मचार्थों के बच्चों को दाखिले में आथमिकता दी जातो है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो और उच्च अध्यवन सस्थाओं में कार्बर्त ऊेदीये 
विधालथों में दाखिले में सर्वोच्च आवयमिकता, संबंधित संगठन के कर्मचार्थथों के बच्चों को दी जाती है। 

5.8.6 अत्येक फेनद्रीथ विधाल4 के नए दाखिलो में 75प्रव्शन व 7//, प्रःश० सीटें क्रमशः अनुर्ूचितजाति/ अनुर्शूचित जनजाति सपुदाय के 
स्थानावरणीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर दी जाती है। ऐसे बच्चो के उपलब्ध न होने पर रिक्तियां सामा-थ श्रेणी के बच्चों से भर ली जाती 
हें 


परीक्षाफपल: 


5.8.7 केछीष जिषाल्थों ने देश की स्कूल स्तरोथ शैक्षिक अणाली में अपना एक अलग स्थान बना रखा है। केद्रोथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 
संचालित परीक्षाओं में केंद्रीय विधालय के छात्रों को उत्तीर्ण अतिशतता, गैर फेद्योय वियालथोे के छात्रों की अतिशतता की तुलना में. लगातार 
अधिक रही है जैसा कि नीचे दी गई क्षारणी से स्पष्ट- है. 


लाषणी 5.7 
वर्ष 988-89 से केद्रीथ विधालथ के अध्यथियों की श्र७॥ में वृद्धि और ए-"आई०एस“एसग्सी-्परीक्षा में उनकी उत्तीर्ण अतिशतता 


वर्ष केद्रीव. विधालथों की छोत्रों की सख्या उत्तीर्ण अतिशत्तता (कक्षा-्रा) 
सख्या 
केण्बि० गैर केग्वि० अन्तर 
988 295 ]644] 94 70 78.0 +]5.60 
]989 उ27 ]850 94 00 89 80 + 4.20 
990 ् 2]247 85 70 74.90 +]0.80 


टिप्पणी: गैर-केद्रीय विधालयों के सबंध में 988-परीक्षाफल में प्राचार व आ्राइबेट अभ्यार्थो शामिल हैं। जर्बीक 989 तथा 990 के गैर 
केडीय विध्यालय-परीक्षाफलों में पूर्वोत्तर दोनों श्रेणियों के अभ्यार्थोी शामिल नहीं है। 


सारणी 5.6 
ए*आ० एस“एस० (कक्षा ») परीक्षा, 990 में बैठने बाले केणवि" अभ्यर्थियों को संदघ और पिछले तोन वर्षों के दौरान उनकी उत्तीर्ण 


अतिशातता 


दर्ष छात्रों की सख्या उत्तीर्ण-अतिबातता (कक्षा) 
केणवि० जै>के-वि० अंतर 
]98% 28257 88 3 77.2 +]7].॥ 
989 30507 93 4 903 +3 ] 
१990 3485 89 05 74 १8 +4 87 


रिप्पणी गैर केद्रीय जि>साय के सेबेघ में 988-परोक्षाफल में, पजाचाए व आइवेट अध्या्थी शपिल हैं जर्बाक 989 तथा १990 के गैर फेड्रीव जिध्यालय-परोक्षाफर्लों 
?े पू्वोक्त दोनों अणियों के अष्य्थी शामिल नहीं हैं। 
पाद्थितर कार्य «-ों पें _... मित- 
5.8 8 फेद्दीव 3....,वों ने खेलों, वहूय क्रिबाकलापों, पर्वाकाण शैक्षिक कार्यकलापों और ललित तथा निष्पयाद4 कलाओं में अपने आपको उत्कृष्ट बना लिया है। केद्रीय 
विद्यालयों के छात्र स्थानीय तथा अरेशिक तथ ऋष्टेशि७ छेल अतियोषिताओं में पुर७कर और इनामो के अलाय। पर्थीगएण जिष्त१, भारत सरकार द्वाश! आयोजित सॉबियत भूषि 
रू २<ण९, पेएकतए से, ज्यों; , पल रज>काओे आल पे३०० जोर पसब७ औलपेए७९, ये ऋत्णक जे ५७७७ जएलत रह है, अरिणणार, जेल्की५ पेलाालओ, अलृधर७ एल साहस) 
ले आवोज । करते हैं जो पारत के लिश्वज-य प्राणी क्लोेश और भारतीय गष्टीय लाहखे अतष्टान से सबद्ध है। लधपण दस हजार छात्र परयेतारेहण में अशिादित किये जाते 
के! !भ। 550 छात्रों को प्रत्येक वर्ष बर्फानी पडियों (ब्लेशियर) में ट्रैकिंग के लिए भेजा जाता है। फेद्रीव विद्यालय सग5न भारत स्कूल खेलअतिष्ठान और पारत 
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त्वाठ८ एवे गाइश् का सदस्य राज्य है। सास्कृतिक कार्यकलापों और छेल कूदों में छात्रों के -१८+क घाग लेने पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके लिए सभी केद्रीय पिच्चालय की 
सभी स्कूल कक्षाओं की समय सारणी में पीर्बडों की व्यक्थ्या की जाती है। 


रा्टीष ए...ता 


5.8.9. अत्येक केद्रीव विध्ाल+ एक लघु भारत है। जहां भिन्न-घिन्न धर्मों ओर घिन्न-पिन्न अथाओं का अनुसरण करने वाले और पिन्न-पिन्न भाषाई 
समूहीं से संबंधित शिव्ाक ओर छात्र अध्यापन और शिक्षण अक्रिया में गम्भीरता से व्यस्त हैं छात्र एक समान शपथ लेते हैं। एक समान वर्दी में एक 
ही झंडे के तले एकही गीत गाते हैं और एक ही पाद्यचर्थी एचं पातयेतर कार्यकलापों का अनुसरण करते है। 


5.8.0. केद्रीब विद्यालय सामुदाधिक गायन कार्वक्रमों में नेतृत्व प्रदान करते आ रहे हैं। अत्येक वर्ष केद्रीथ खेल अतियोगिताओं से संबंधित अन्त 
निदवालय अतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। श्रत्येक विधालब में पाक चर्या के एक अधिन्न भाग के रूप में शापाजिक, सोस्कृतिक और र्ट्रीवता 
मूल्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की दृष्टि से नाटक, निविधशों भाषण अतियोगिता, बाद विवाद गद्य, मजीन्‍्यार तथा कहानी वर्णन जेसे लषास्कृतिक 
क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। 


5.8.]] केद्भीय विदयालब संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता तथा अपराष्ट्रीय सूझबूज्ञ की परियोजनाओं को शुरू किया गया। इन 
परियोजनाओं के अंतर्गत अत्येक वर्ष अदर्शनी आवोजित की जातो है। 


घ्रियाकताप एवं खेल कूदों के भाष्यम से व्यक्तित्व विकास 
5.8.2 निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए खेलों के क्षेत्र में तत्पर तथा सघन अथाल किए जाते हैं. 
]) सघन सहभाणिता को सुनिशिचित करन 
]) अंतिमाशाली बच्चों का पता लगाना और उनका भरण पोषण 
गा) बच्चों में खेल की भाषना और गुण अथवा नेतृल का विकास करना। 
इन उददेश्थों को प्राप्त करे के लिए निम्वल॑खित उपाथ किए एए हैं- 
अशिष्तण रिविर-- 


5.8 3 प्रत्येक वर्ष शिविर आयोजित किए जाते हैं जिसमे श्रीष्पकालीन छुट्टियों में विभित्र खेलों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा भारती4 
स्कूल खेल अंतिष्ठान द्वारा आयोजित खेल अतियोगिताओं में के"विग्स” की टीमों में भाग लेने से पूर्व आवोजित सम-न्‍44 एवं प्रशिक्षण शिविर में 
लगभग चार सौ (लड़के तथा लड़कियां दोनों श्रकार के) छात्र अशिक्षाण प्राप्त करते हैं। 


विधिन्न स्तरों पर केड्रीय पिन्रालय सगठन की खेल अतियोगिताओं का आधोजन 


5.8.4 केद्ीव विधालय संगठन में विद्यालय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल अतियोगिताओं के आथोजन को कार्थी-बत करने के 
लिए एक वर्ष की दीर्घकालीन थोजना तैयार की जाती है। इन खेल अतिबोधिताओं में लगधव 35000 छात्र भाग लेते हैं। 


खेल 


5.8.5 केड्रीथ विद्यालय संगठन चार खेल छात्रावाल भी चजाता है और केद्रीय विद्यालय आई०्आईण्टी० पद्माल (बास्केटबाल और बालीबाल), 
के-द्रीव विधालय किकी पुणे, (हाकी) के्ी4 विधालथ सं० (क्रिकेट में) खेल आयोजित करते हैं। इन छात्रावासों पें 63 छात्र विशिष्ट प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रहे हैं। केग्विग्संः द्वार निवास तथा घोजन, खेल किट और शक्दाबक भोजन पर होने वाला सभी खर्च केद्रीय विध्ालय संगठन द्वार 
वहन किया जाता है, जिसके लिए केचद्रीव विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा श्रतिमाह प्रति छात्र 385 रूण का छात्रावास अनुदान दिया जाता है। 


चस्गाछ ध्ी ध्का थक स्नगातष 


5.8.6 के"ड्रीथ विद्यालय संगठन अत्येक वर्ष बहुत बड़े व्यपाक पैमाने पर ब्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष मई/जून, 990 में रूड़ 
बारताल क्षेत्र में लगभग 250 छात्रों, जिसमें लड़के और लड़कियां थी, की छह टीमें आयोजित की गई थीं। 


क्ष्व 


चए 
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अशिक्षत स्नातक शिक्षकों के लिए सेबराकालीन पाठ्यक्रप (शापाजिक विज्ञान) 

5१9 7 शिक्षक शिक्षा विभाग, रान्शैल्अः्प्रत्प० द्वारा अशासन के तैंत्रोस अध्यापकों की निषय सामश्री खवर्षन के लिए अपने ऐोजीय शिक्षा कालेज, 
भुग्नेश्व२ मे 3] मार्च से 9 अप्रैल, 90 तक प्रशिक्षित ल्ञातक शिक्षकों (सामाजिक लिज्ञ) के लिए एक दस दिवसीब सेवाकालीन पादक्रम आधोजित 
किया गया। 


कल। ओर शिल्प अध्यापकों के लिए कार्यशाला 

5.9.8 सास्कृतिक सखाधन ओर प्रशिक्षण केन्द्र भगवान दास गेड, नई दिल्‍ली द्वार कला अध्यापकों / शिए५ प्रशिक्षको के लिए एक १] दिवयगी५ 
कार्यशाल। 6 से 6 पार्च,90 को आवीजित की गई। कालेज कार्य, वास्तुशिल्प, मिट्टी से माडल निर्माण, टोकरी निर्मण तथा राने और लकड़ी क॑ 
नक्षाशी में 8 , अध्यापको का अधिषिन्‍्थास किया गया। 


सहायक पठन साभभी का विकास 


5.9,9 काफी लम्बे समय से यह महृस्न किया गया है कि वर्तमान लमथ में अथोग की जा रहो हिद्दी और अग्रेजी की सामश्रों तिब्पती बच्चो के! 
विशिष्ट आवश्थकताओ के अनुकूल नहीं है क्योंकि उनको सामाजिक और सीस्कृतिक पृष्ठ भूमि भिन्न है। इन दो भाषाओ में तिब्बती छात्रों का म्ता 
बढ़ने के लिए केद्री4 भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने सी टी एस ए के सहथी॥ से हिंदी और अग्रेजी में शरहायक स्लामश्री की तैथारो के लिए एक 
कार्थशात। का आयोजन किया। 

5 9.0 कार्थशाला का आवोजन 28 मार्च से 8 अप्रैल 790 तक हुआ था जिसमें श्रशासन के अंतर्गत कार्परत 5 चुनिंदा शिक्षकों ने भा 
लिया | 


शिक्षकों को ओत्साहन पुरस्कार 

5 १9.] वर्ष 9790-9 के लिए शिक्षकों को ओत्साहन पुरस्कार देने के लिए श्रशाक्षन ने 70 दिसन्‍्बर 990 को युगएसब्डीगहाऊस, के सम्पल« 
कक्ष, नई दिल्‍ली में एक सांक्षिप्त कितु रगारग उत्सव आयोजित किया 

5.9 2 ५९६क॥ प्राप्त करने वाले थे. श्री रवि प्रताप भ्रधानाषार्थ, सी० एस*« टीः, मुडगाड, श्री एनप सीः जिपाठी स्वातकात२ शिक्षा (अंग्रेजी) मे! 
एस टी, मसूरे और सुश्री एस" के" शाय, पी० आर» टी० सी० एस० टी०, घूष 

5.9.१3 श्री डीः एस० मुखोपाध्याय, आयुक्त फेनद्रीब विद्यालय सगठन मुख अतिथि थे और उन्होंने पुरस्कार विजेताओं में पुरस्कार वितरित किए 
पुरु्क९ में एक खूबसूरत पंथ्टिका, एक अमाण पत्र तथा 000/चर० की राशि शामिल है। 

5.9 ॥4 परमपूजनीय दलाई लामा, नई दिएलो के श्रतिनिधि श्री ताशी वाणी ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री एस" पी० दत्त सचिन, फैन्द्रीथ तिष्ण। 
विधालय अशासन ने मुख्य अतिथि, पुर्कार आप्तकर्ताओं और लिशिष्ट दर्शकों का स्वागत किया। 

5.9.5 अशासन के अतर्गत छ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय (क्लास'' पतियाजना में शामिल हैं और उन्हे कम्प्यूट' 
डफ्लब्ध कशए गए हैं। ॥॒ 


व्यावशाधिक शिक्षा 

5.49,6 बर्ष 989-90 के दौरान, अशासन ने सी एस टी, पुंडगोड में व्यावसायिक घारा अवाह टाइप लेखन (अंग्रेजी) और आशुलिपि (अग्रेज। 
पाठ्यक्रम आरप किए। तिब्जती बखों को आवश्वकताओं और शष्ट्रीय आथमिकताओं के मद्देनजर अशासन ने सी एस टी, मुडगो४ में इस वर्ष दो 
और पचाणिज्य आधारित ज्यावलायिक पातयक्र्म शुरू किए। अन्य बल्लिबों से व्यावलाथिक पाएवक्रमी में अजेश के लिए आने वाले छात्रों क॑ 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस विधालय में छाज़ावाल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । 


पूर्व ब्राथमिक विद्यालय खीलना 

5.9.7 शासी निकाय ने 9 आगस्त, 989 को आयोजित अपनी 48वीं बेठक में एक तात्कालीक निर्णय लिया और पूर्व आथमिक शिक्षा के लिए 
पहली बार में आयोगिक आधार पर 20 विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी थी। 990-9] में अ्शासन ने दूसरे चरण में 20 ओर पूर्व आरिर्फ 
निच्ालथ खोले हैं! आश। की जाती है कि यह कदम अशास्षन के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण श्ाबित होगा ओर इससे 
बिलकुल नए शिक्षार्थियों को पठन, लेखन और गणित की आधारभूत, बाते सौखने और पहली कक्षा में आने से पहले (कूली आदतें डालने की 
अवसर प्राप्त होगा। 


59.8 अशासन, पारत सरकार द्वारा विरापोषित है। अशासन पूणीएत और राजस्व व्यय के लिए अल।-अला और विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत अपनी 
वित्तीय आवश्यकताओं का आकएन फरता है और शासौ निका4 की वित्त समिति की सिफास्शों के आधार पर बजट अनुमानो का अनुमोदन करता 


है। 


जथोदष  विद्याललथ 


5 20.] अधिकाशत आमीण क्षेत्रों के अतिभाशाली बच्चों को (्वरी५ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने औसतन श्येक जिले पें 
एक नवोदथ विधालब खोलने की एक थीजना लाएू की है। देश में अब तक 26॥ नवोदव विध्वाल4 खोले जा चुके है जो 22 राज्यों और संघ क्षेत्रों 
में फैले हैं। 


5.20.2 नवोदय विध्ालर्थी में अपेश छठी कक्षा में दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार से दाखिल अधिकांश छात्रों ने 
पहले मातृभाषा / दोनोयभाषा के भाध्यम से अध्ययन किया होगा, उनके लिए इस दौरान भाषा विष५ ओर सह-शिक्षा के माध्यम के रूप में 
हिन्दी / अंग्रेजी दोनों में सघन शिक्षा को हिदायत होगी। तत्पश्चात, स्षमान माध्यप हिन्दी / अंग्रेजी होगा । इस स्तर पर एक भाषाथी क्षेत्र से दूसरे भाषाथी 
क्षेत्र में एक नवीदव विद्यालय से दूसरे नतोदथ विधालथ में अत्यैक में 20% छात्रों को स्थाना-रत्तरित किया जाता है। यह स्थान/-त्तरण मोटे तौर पर हिंदी 
भाषी से अहिन्दी भाषो क्षेत्रों में होता है। 


दाखिला 


६ 20.3 नवोदव विद्यालयों में अ्रपेश ग़ण्शै०्आः प्रन्‍्परिः द्वारा आयोजित एक परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस परीक्षा का माध्यम मातृभाषा 
अथवा षनीय भाषा होता है। यह परीक्षा गैर-मौखिक स्वरूप, वर्ग में भेदभाव रहित और इस प्रकार से तैयार की जाती है ताकि श्राभी" स्कूले के 
प्रत्धावान बच्चे बिना कसी उपेक्षा से इसमें भाग लेने में समर्थ हो सकें | 


५ 20.4 अब तक चुनिंदा 26] नवोद्य विद्यालथी का ब्योरा निश्वलखित है -- 


एंडफे एैडकिया प्रापीण शहरी अनुर्भुपित जाति अनुर्शीचत जन जाति सामान्य कुल योग 
46546 7977 49905 १46]7 305 7233 44269 6457 
72 5% 27.85% 77.36% 22 64% 20 8% ]].2% 98.8% 


5 20.६ नवोदव विधालय सह-शिक्षा वाले हैं और मुछ्यत श्राभीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए हैं। अत शहरी क्षेत्रों से बच्चों का दाखल अधिकतम 
एक-चीथाई तक ही सीपित है। श्रत्येक नवीद4 मे यह सुनिश्चित करने के लिए श्रथास किए जाते हैं कि कम से कम एक [तिहाई छात्र लडकिया हों। 


520 6 अनुसुचित जातियों और अनुर्शुचित जनजापिथों के बच्चों के पक्ष में आरक्षण सर्बधित जिले में उनको जनसंख्या के अनुपात में होता है बशर्ते 
कि किसी जिले में ऐसा आरक्षण श्ट्रीय ओसत से कम न हों। 


निर्माण कार्य कार्यक्रण 


५207 अब तक 29 ग़ज्यो/सघ शापम्रित अपेशों में 26] नवोदय विध्ालयी की स्थापना की गयी है। देश के विभिन्न भागो में कार्थरत 26] नवीदथ 
क्द्यालयों के मुकाजले भ्याथी भवनों के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में 30 विद्धालथी का निर्माण कार्य का प्रथम चरण पहले ही शुरू किया जा 
चुका है ओर शून्य चरण निर्माण कार्य 73 विद्यालथी में शुरू किया गया हैं। हमें अभी भी शेष 58 विध्यालथों का निर्भाण कार्य शुरू करना है। हमने 
इन जिधालथी के स्थायी भवनों के निर्माण कार्य को 27 १िर्माण कार्य एजेंसियों को आर्षाण्त किया है। 


भ्रधानाचार्थ और शिक्षक 


५20 8 इस समय 26] स्कूल काव२त है और इनमे 26॥ अषानाचार्थ और 442 शिक्षक हैं चूंकि सभी नवोदय विद्याल4 आनाशों4 हैं तथा दूरस्थ 
क्षेत्रों में हैं अत अच्छे शिक्षकों /अधानाचार्यो को आकर्षित करने के लिए निश्नलिखित श्रोत्साहन प्रदान किए. गए 


(]) उस स्थान पर उपलब्ध निशुल्क, सुर्सजत आापास 

(!) दो बच्चों तक अंतिमाह 50/-प्रति बच्चे की दर से बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता। 
(गा) छात्रों के साथ रह रहे शिक्षकों और हाउस मास्टरों को निशुल्क रहन सहन सुजिधाएं। 
(५) सभी शिक्षको को निशुल्क मध्यानह भोजन 

(५) सर्मित के नियमानुसार पति/पत्नी की निर्युक्त के लिए सुविष। 
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(५) जहां शिक्षकों की पैनाती की जाती है वहां नबोदथ विधालथों में बच्चों का बिना अवेश परीक्षा के दाखिला और ऐसे बच्चों का निशुल्क 
छाजायास की सुणिषा | 


(शा) अंतिमाह 00/- रुपए का शिक्षण भत्ता। 


कर्यणारिषों का व्यनवलॉबिक विकास 

5.20.9 नयोदथ विद्यालय स॑भिति ने इस पद्धति में अतनद्ध और श्द्ाम स्टाफ को सुनिश्चित करने के <द्देश्य से प्रशिक्षण और अनुस्थापना को विशेष 
महत्व दिया नवोदथ अपने आप में हालाँकि एक नयी पद्धति है, सर्भात ने अब तक स्टाफ (अचानाचार्थो, शिक्षकों ओर गैर शिक्षण कर्मचारियों) के 
लिए विभिन्न श्रक्र के एक सो बीस सेवारत पादयक्रम अर्थात्‌ अबोचन पाठ्यक्रम समावेश पाद्यक्रम, निषय-वार पाठ्यक्रम कार्यशालाओं आदि का 
आयोजन किया गया। इन पाद्यक्रमों की अवधि कम से कम एक संध्वाह से लेकर अधिक से अधिक एक माह तक की रही। ये पाद्वक्रम नीपा, 
एस सी आर टी, राग्शैन्अ” और प्र० परिषद और सी आई आई एल आदि के सहयोग से आवोजित किए गए। समिति ने “पठन कौशली” में 
पाचार पाद्यक्रम में घाग लेनेके लिए शिक्षकों को श्रोत्साहित किया। 


6, 3०. श्दा ० 3३-७४ - 


विश्वविद्यालय अनुदान आधीग 
उच्च शिका पर्बति की वद्धि 


6.] वर्ष 990-9 के जारभ में विश्वविद्यालथी, कालेणीं में. कुल नार्माकित छात्रों की स७्था। 4247 लाख थी। यह पिछले वर्ष से 72 लाख 
अधिक थी। विश्वविद्यालय विभागी में नामोकन 705 लाख था ब सम्बद्ध कालेणों में 3542 लाख था। 


6].2 कला सका4 में नामाकन कुल नामोकन का 40.4% था। विज्ञान वे गणिज्य संकायी में क्रमशः 8.6 व 2.9 अतिश0 था। प्रथम डिग्री स्तर 
पर नामोकन 37.4] लाख था (88 %) लातकोत्तर स्तर पर 4.03 लाख (9.5%) अनुशधान स्तर पर 0.47 लाख (१.%) ब डिप्लीभा व 
प्रपाणपत स्तर पर 0.55 लाख (१.3%) था। वर्ष के दौरान अध्यापको की संख्या बढ़कर 2.56 लाख हो गई थी। इसमें से 0.57 लाख 
विश्वविद्यालय विभागों / विश्वविद्यालय कालेजों में तथा शेष लम्बद्ध कालेजों में थे। विश्ववधालय के 56732 अध्यापफो में से 7262 प्रोफेसर, 4864 
रीडर, 32337 लेक्वए ब 2269 शिक्षक / प्रदरीक थे। सम्बद्ध कालेजी में 27708 वरिष्ठ अध्यापक, ,62,858 लेकर व 877 शिक्षक / अ्रदर्शक॑ थे | 


63 आलीच्य वर्ष के दौरान तीन राज्य विश्वव्यालय अर्थात्‌ तमिलनाडु पक्षु सचिफित्स। वे पशु जिज्ञान विश्वविद्यालय, पद्गाल, थशपत राव चन्हाण 
महाराष्ट्र मुक्त विश्वविध्यालथ नासिक व उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगाव ल्थाषित किए। इस श्रकार देश में कुल विश्वविद्यालबो की संख्या बढ़कर 


१47 हो गई। 


जहिलओं की उख शिक्षा 


6.4 वर्ष 990-9 के आरंप में महिल। छात्रों के नामाकन की संख्या पिछले वर्ष के १2 92 लाख के स्थान पर 3 67 लाख थी। अप्येक ग़ज्य 
में लिंग अनुखार कुल नामांकन यह दर्शात। है कि राज्य में कुल नामाकन कौ अतिशतता के रूप में महिला छात्रों का नामोकन केरल में (52.7%), 
दिल्‍ली (45.6%), हरियाणा (4.3%) प्रेघालब/नागालेंड (38.8%) व पश्चिम बगाल/ त्रिपुरा / सिक्रिण (378%) था। महिलाओं का नामाकन 
बिहार में सबसे कम (62%) था। 


आधीग के कार्थक्रण वे क्रिपाकलाप 


6 .5 वर्ष के दौरान जिन मुख्य क्षेत्रों में कार्य किया गया वे हैं-- श्वाथत कालेज, पाठ्यक्रमों का पुनाठन, अंतर्विश्ववद्यालव केद्ध, अध्येतावृत्ति, शोध 
सहायक, विशेष सहायता कार्यक्रम, अध्यापकों का अभिविन्‍्यास, सीग्ओणएस"आई-एसण्टो", प्रौढ शिक्षा, अल्पसंस्थको, अनुर्धाचित जाति, अनुर्धाचित 
जनजाति, बिकली। व महिलाओं के लिए शिक्षा। विभिन थोजनाओ के सम्बन्ध में आथी॥ द्वारा किए गए अवासों का सद्दोप निश्नलखित १ैशआफो मे 
दिया गया है। 


स्वायत्त कालेज 


6,6 आथोग अपनी ख्वावत कालेजी की योजनाओ द्वारा खावत्त की अवधारणा को श्रोनत करने के श्रयाख करता रहा। लगातार श्रया्ों के कारण 
आलजोीच्य वर्ष के दौरान ग्वारह कालेणों को ध्वाथ स्तर प्रदत्त किया गया इस प्रकार 3] मार्च 799] तक इन कालेगों की स॑&। 03 हो गई। 


पादवक्रणीं का पुनर्गठन 


67 बिश्वविद्धालय अनुदान आयोग द्वार प्रथम स्तर पाद्यक्रमों को पर्थीषरण व समुदाय की विकाशात्मक आवश्यकताओं के ३+]8॥९ बनाने के लिए 
ब शिक्षा को कार्यक्षेत्र व्यवहारात्मक अनुभव व उत्पादकता से जोड़ने के उद्देश्य से सामान्य शिक्षा में अवर-लातक पाए्‌4#रम पुनगी5त करने की 
पोजना बनाई गई। कई विश्वविद्यालयों व कालेजों ने इन पारथक्रमों को आरंभ किया है। पाढथक्रमों को पुनर्वी5त करने के कार्यक्रम को ओष्साहि। 
केले के उद्देरव से विशरविद्यालय अवुददान आबोग ने धपाईत परदकर्र्श विकाल केंद्र स्थाषिए किए हैं, दस विज्ञान में तथा सत्तरह कला व 


९ दिहए में. ६ यह छेल्‍्द्र बर्षणए्न पादयरचर्था को आधुनिक बनाने, जिकित करने व नए अध्यापन व अध्ययन सामथ्री तैयार करने के उद्देश्य 
हि इन श्जएछ३ ज्तेऐ५ ५ ७७०३५ ज्ते, आए रस जे खेल 0५ ७३७७७ ०७००७ ऋष्ल, हे है चुन घ६८ए, एचचे५ ७ 'एज७७.-९ एप जत्तले चेह पर 
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विभिन्न विषय क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इसके साथ ही आयोग उन 34 कालेजों को सहाथता दे रहा है जो कालेज विज्ञान 
सुधार कार्यक्रम फार्थी-वत कर रहे हैं। इसी अकार 694 कालेज, फालेज कला व सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम के सषध में सह।पता प्राप्त का 


रहे हें। 


6..8 आयोग ने विश्वविद्यालयों व बहुसकाथ कालेजों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व खेल में तोन गषोथ डिप्री पादबक्रम आरेध करना स्वीकार कर 
लिया है। आरभ में अत्येक जिले के केव्ण एक कालेज में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं अर्थात्‌ ट्रेक व फोए्ड, जिश्नाश्टिक, योग सुविधाएं है व 
पाद्यक्रम आरंभ करने के लिए कडीशनिग एकक चुना जाएगा। 3] मार्च, 99] तक प।ए्‌बक्रम आरंभ करने के लिए आयीग ने 20 विश्वविद्यालथो 
ब 36 कालेणी को अनुमोदित किया था। 


दक्षता पें सुष्ार 


69 आयोग ने 3। मार्च 99 त्तक 05 विश्वविद्यालयों को सगणक सुविषाएं स्वीकृत की है। इसफे अतिरिक्त जाथौग ने 3 मार्च 799 तक 
882 कालेजी को संगणक सुविधाएं लगाने के लिए श्रहाथत। प्रदान की | प्रशिक्षण व शोध के लिए इन सुविधाओं का अथीग करने के अतिरिक्त ये 
सुविधाएं छात्र रिकार्ड, लेखे तथा अशासन व प्रबंध के लिए अन्य आंकड़े रखने के लिए भी श्रथोग की जा क्षकती है। 


अध्यापक-भर्ती अ्रशिक्षण व निष्पादन मूल्थधांकन 


6]70 वर्ष के दौशन आयोग ने कला व सामाजिक जिद्ञान में लेकरोों को भर्ती के लिए अहंकारी परीक्षा आयोजित कौ। इसने राज्यों को छूट दी है 
कि वह या तो विश्वण्अनु*्आन द्वारा प्रमाणित शक्टीथ स्तर की इसी अकार की अपनी परीक्षा आयोजित कर लें। विश्व०ण्अभनु०्आ० व सी-एस०आई०आए० 
द्वारा विज्ञन विषथों में इसी श्रकार की परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित को गई थो। आयोग ने उन अम्पीदवारों को परीक्षा में बैठने की छुट दी है 
जिन्होंने विश्व०्जनु०आ० / सो"एस*आई०आर” की जूनियर शोध अध्येतार्षृत्ति परीक्षा पहले ही 3त्तार्ण कर लो है। आयोग ने उन उम्मीदवारे को भी परीक्षा 
में बेठने की छूट दी है जिल्‍होंने एमफिल” व पीःएचण्डीः डिग्री पहले ही प्राप्त कर ली है व जिन उच्मोदषारो को यह डिग्री क्रमश दिखम्बर 992 
तक प्राप्त हो जाएगी | कालेज व विश्वविद्यालय के नए भर्ती किए गये व सेवारत ले#ररों के लिए शैक्षिक स्टाफ पुनः अभिविन्यास यीजना के अतर्गत 
आधो" द्वारा निर्षीरित शैक्षिक स्टाफ कालेज पुनः अभिविन्वास कार्यक्रम आयोजित करें। 7987-88 में +।4#म प्रारंध किये जाने की तारीख से 
लेकर जुणाई, 990 तक आयोजित पुन- अभिविन्यास्र फार्यक्रम की कुल सख्या 43 थी, जिसमे 2,305 अध्यापक शामिल थे। इस कार्यक्रम के 
लिए मार्च, 990 तक विश्वक्षद्यालथो को 732 करोड रुपये का अनुदान मेजूर किया गया। ए“एसश्सी० से प्राप्त प्रक्षेप भी यह दर्शात। है कि आने 
बाले वर्ष में उनको थोजना ]75 दिगुविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की है जिक्षमें 6,400 नए शिक्षक तथा 294 पुनश्चर्याए होंगी जिसमें 0,000 
अंतर-सेवा शिक्षक होगे। विअण्ञाः ने एक स्रम्रिति का गठन किया है जो ए-एसण्सीः योजना का व्यापक पुनीकलीकन फरेणी। 


विशेष सहायता कार्यक्रम 


5..] आयोग ने 4। उच्च शिक्षा केद्रों तथा विश्ञान, $जीनियरी तथा तकनीकों में 06 विशेष सहायता धिभागों तथा 6 उच्च शिक्षा केन्द्रों एवं 
भानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में 90 विशेष सहायता विधागेी को शहाथता देना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान में 44 विभागीय अनुसंधान 
सहायता परिवोजनायें तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 77 परियोजनायें कार्थीन्‍्कत को जा रहो है। आयोग की विषय नामिकाओं ने कुछ और 
विभागों को भी चुना है जो लिशेष सहायता कार्वक्रम के अंतर्गत लाए जा4ेंगे। 


को सिस्ट कार्यक्रम 


6.].2 विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान के ढांचे को सुदृढ़ करने की थोजना के अतर्गत 3॥ मार्च, 799॥ तक ]] थ्षिभागी को सहायता 
प्रदान की गई। 


प्रहा जालकरता कार्यक्रण 


6..3 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग ने फिछले तीन वर्षों में 35 शल्यानों को समर्थन दिया है। वर्ष के दौरान स्थायी समिति ने यह भी निर्णय 
लिया कि इसके साथ साथ “सुपरक्डक्टविटी, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में लिश्वपिद्यालथों का एक संघ श्याषित किया जाए''। इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत की गई शौक्षिक उन्नति का अंदाज़ इस तथ्य से लगाया जा शकता है कि 987 में कार्यक्रम के प्रारभ होने के बाद से विभिन विश्वविद्यालथी 
द्वारा सुपरकडक्टिविटी में 39 छात्रों को पीःएचन्डी०/एम"“फिल डिश्रिथ! प्रदान को जा चुकी है जनक 3] मार्च, 99] को 200 छात्र इस क्षेत्र में 
सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। 
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आप सखुविषायें तथा सेवायें 


6.4 बगलौर, बम्बई तथा बड़ौदा में पहले ही आधुनिक कम्प्यूटर आधारित सूपना श्रलेखन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रो ने शिक्षकों 
तथा छात्रों की सूचना प्राप्ति में सुधार किया है तथा अपने-अपने निषयों में आधुनिक अलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक संदर्भिक 
समर्थन भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अणाली में शष्टीय अनुसचान सुविधाये 3पलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोग ने विभिन क्षेत्रों 
में अतर-विश्वविद्याल4 केन्द्र ध्याषित किए हैं। वर्ष के दौशन लाइक्रोट्रोन रेडियेशन सुविधा के लिए इदौर मे एक अंतर-विश्वविद्यालय संघ को स्थापना 
की गई तंथा अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास में क्रिस्टल लिकास केद्ध को आम शुविधाथें प्रदान कराने के केन्द्र के रूप में स्तरोत्रत किया गया। ये केन्द्र 
ज ला.ने केन्पस, नई दिएली के नयूकीयर विज्ञान केद्र तथा अतर-विश्वविद्याल4 खगील विज्ञान एवं खगोल-भौतिको केन्द्र, पूना विश्वविद्यालय के 
अतिरिक्त हैं, जो नवम्बर, 988 से ल्वाथत संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। 


प्राष्यण तथा शिक्षा तकनीक 


6.5 विअआ. ने उच्च शिक्षा के लिए दिए गए समय का 3५थो१ करने तथा उच्च शिक्षा में “देश न्यापी कक्षायें" +मक दूरदर्शन कार्यक्रमों का 
प्रसाएण करने की पहल की है। आयोग कालेजी को स्ातीं थोजना अवधि के दोगन चरणों मे रगीन टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने को सहमत हो 
गया | वि,अ आ, इनसै८ परियौजन। के लिए एक संदर्श योजना तैयार की गई है, जिस्षमें उच्च शिक्षा में भावी इनसै० ४५५ अपेक्षा के लिए परिपिक्षण 
तैयार किए जाए"े। इस समय आयोग पूरा चिश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालथ (अहफपदाणाए), केन्द्रीय अग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्ष्यान 
(हेदशबाद) और जामिया मिलिया इश्लामिया (नई दिल्‍ली) स्थित शैक्षिक जन संचार माध्यम अनुसमधान केद्रो को सहयोग दे रहा है। कार्भिकां के 
प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए रूडको निश्चवविद्यालव, उस्मानिया विश्वनिद्यालथ, जीधपुर विश्वविद्यालय, अन्रा विश्वविद्यालय, मद्रास, सेन्ट 
जेनियर्स कालेज, कलकत्ता, मदरै कामएज विश्वविधालथ, मदरै, काश्मीर विश्वविद्यालय, ओ्रीनगर, परणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल और पजाबी 
विश्वविद्यालय, पथ्थाला स्थित नो श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केद्रों को सहथो॥ दिया जा रहा है। सवाक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न विषये पर 
"शष्टरव्यापी कक्षा" कार्वक्रम 278 दिवसों पर श्रसारित किया गया था। इन शस्ताएणे में 247 घंटों की अवधि सहित कुल 762 कार्यक्रमी का उपयोग 
किया गया है। इन श्रस्तारित कार्यक्रमी में से लातबयार 76% कार्थक्रण भारतीय थे जर्बाक शेष कार्यक्रम विषशो स्रोतों से थे। शैक्षिक वीडिओं कर्थक्रमों 
के निर्माण में स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए आबोग ने कलकत्ता में एक जीडिथ। उत्सन को आयोजन किया। 


6..6 आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण श्रयास “स्टेट आफ दि वर्ल्ड" (अब 'रेस ट्‌ सेव दि “्लैन८'' के रूप में पन्निमित) शीर्षक से एफ टी.वी. 
श्रुखल। के निर्माण के लिए डब्स्थूणी बी एच बोस्टन के सहयी! से सहर-नर्माण की व्यवस्था करना है। यह एक दस भाग वाली अश्रखला है जो पृथ्वी 
के भनिष्य सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यीगरण विषयों के मानवीय आवामो का पता लाएगी और मानव समाज तथा आकृतिक खसाधनों के बीच 
आधुनिकोकरण, ओऔद्योगिकोकर० और सबध की जड़ो और अश्रक्रियाओ को समझने के लिए आवश्यक अतर्देष्टि प्रदान करेगी | इस श्रखला का ध्यान 
समूचे विश्व के समाचानों, सृजनात्मक विचारों तथा नवीन दुष्टिकोणी पर केन्द्रित है और इसके लिए परिरक्षित पर्थावरणात्मक भविष्य निर्भित करने के 
वास्ते नीतियो का मूल्योकन करने की आवश्यथकत। हैं। एक विषय-निर्भाचन संभिति भारतीय पक्ष की ओर से सहर-निर्माण के श्रबंधों का निरीक्षण करती 
है। और अधिक भारतीय दृष्टिकोण को जोड करके दो भाषाओं, अर्थात्‌ हिंदी तथा तमिल में श्रूख्रता अकाशित करने का निर्णय किया गया है। अत्येक 
श्रखला 26 लाख की होगी और यह कार्य अधिकाशत' मौजूदा शैक्षिक जन संचार माध्यम अनुसंधान केद्रों / श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केद्धो द्वारा किया 
जाएगा। कार्यक्रम का श्रसारण अक्तूबर, 990 से प्रारंध हुआ। 


अन्य कार्थक्रम 
नए पाद्यक्रण शुरू करना 


6..]7 आवोग अनेक उभरते हुए महत्यपूर्ण क्षेत्रों में अशिक्षित जनशक्ति की आनश्यकंत। पूरी करते के लिए पाढ्थक्रम तैयार करने के वास्ते सबधित 
शष्टीय एजेंसियों के परामर्श से अयास फरता रहा है। आयोग घिश्वविद्यालय क्षेत्र में सपुद्रीथ विज्ञान के विकास ओर वृद्धि के लिए समुद्रीथ विकास 
विभा| को सहयोग दे रहा है। आयोग ने उत्तर एम.एस.सी. इलेफ्ट्रॉनिकी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक कार्थक्रम शुरू किया है जो 
फलकतता, दिल्‍ली, पूना, कुरूक्षेत्र तथा कोचीन के विश्वविद्यालथीं में पहले ही, लागू किया जा रहा है। इस पाएयक्रम को इलेक्ट्रानिको विभाग और 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संथुक्त रूप से सहयोग दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिको विभाग संगणक निशान और भ्रथोग में एक-वर्षीब डिप्लोमा 
पाएयक्रम, संगणक विजन अथोग पाद्यक्रम की 3 वर्षीय मास्टर डिग्री, सगणक पिज्ञा्ों में बी टेक. तथा एम.टेक. और सगणक विज्ञा्ी में एमरई. में 
जनशक्ति अशिक्षण पाठ्यक्रमों के वि,आ.आ, इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा सचालित कार्य#५ को भी शहथो॥ दे रहा है। दस विश्वविद्यालयों में भविष्य में 
संबंधित पात्यक्रप (भविष्य-विद्या) भी अनुमोदित किए गए हैं । 


5ञ] 


औक़ू, सतत्‌ और बिस्तार शिक्षा कार्थक्रय 

6..8 जआथोग प्रौढ़ शिक्षा, निरक्षारता-उन्मूलन, संतत्‌ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और आयोजना व्वरूपों के कार्यक्रमों को शोनत करने के लिए 
विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों को परिचालित क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण सबंधी नए दिशा-निर्देशीं के अंतर्गत 
आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए पैकेज आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है। 

6..9 वर्ष के दौरान, आवोग ने देश में सर्वशुलभ साक्षरता के प्रसार के लिए शद्टीव साक्षरता मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण नीतियों को कार्थीन्जित 
करने का |कल५ किया | इस संबंध में आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित छात्र गतिशीलता दल की बे5क के फार्थवृत्त पर विचार 
किया ओर निप्न अ्रकार से सफएप कियो:-- 

क) समूषी निश्वजद्यालय पद्धति ही आवश्थक रूप से रा.सा.मि. से संबद्ध होनी चाहिए। णा.सा.मि, में सहभागिता भिशन की भावना से होनो 
चाहिए ओर कुछर्पत्रिथों को ही इस कार्य केन्द्र स्‍तर को बनाए रखना होगा। कुएपत्रियों को शिक्षकों को शामिल करने के लिए भी उपाय 
करने चाहिए | 

ख) शिक्षकों ओर छात्रों की सहभातिता स्वेच्छिक आधार पर होनी चाहिए। हमें इसको जोच करनी चाहिए कि किस श्रकार से 

विश्वविद्यालयों / कालेजों को दी गई मौजूदा परियोजनाओं को चरणबद्ध किया जा सकता है (वर्तमान पाठ्यक्रमों के समापन के बाद) 
अथवा पृततिशीलता / अशिक्षण इकाइयों में परित्र्तित किया जा सकता है। 


ण) प्रौढ़ / सतत्‌ शिक्षा विभागों का श्रमुख कार्य रा.स.म्ि. का कार्य होना चाहिए। यदि प्रोढ़ शिक्षा में अनुपेश, अनुसधान, आदि सबद्ध हें. 
उनके मुख्य चिन्ता रा.सायि. से सबधित होनी चाहिए। जिस किसी पुनः अनुस्थापन की आवश्थ+0॥ हो, इसे शीघ्र शुरू किया जाना 
चाहिए । 

ब) विश्वविद्यालयों / कालेणीं को हो छात्र-सहभाषिता के वार्तनिक स्वरूप के बारे में निर्णय करना चाहिए। यह अनिषार्थ कार्य अथवा नित्षान 
स्वेच्छिक सेवा कार्वकला५ की अफृति से हो सकता है परन्तु बड़े पैमाने पर छात्रों को श्रहभाणिता सुनिश्चित की जानी चाहिए । 


ड) शष्ट्रीय साक्षरता सि"न शैक्षिक स्टाफ काएेजीं में आयोजित शिक्षको के लिए पाद्यक्रमी का अनिनार्थ भाग होना चाहिए: 


च) शक्ट्रीय साक्षरता मिशन में छात्रों की लहभातविता से संबंधित अनेक फिल्‍मों (जैसे काइटाथम में) शिक्षकों ओर छात्रों को अच्साहित कार 

ओर जानकर देने की दृष्टि से तैयार कराई जानो चाहिए । 
आधोग के उपर्ुक्त सकत्प को अध्यक्ष, वि.अ.आ द्वारा निजी अपील के माध्यम से विश्वविद्यालथो के ध्यान में लाया गया था ओर सभी कुणपतिय' 
से अनुशेष किया गया था कि वे एक ऐसा कर्थक्रम तैयार करें जो देश पें निरक्षरता-3"पूलन में एक भ्रमुख भूषिका निभा सके | इसके अतिरिक्त वर्ष 
के दौरान, आयो॥ ने सानन संक्षाधन विकास मंतालय की प्तिफारिशे| के आधार पर शाष्ट्रव्यापी साक्षरता अभियान के लिए कार्य करने के वास्त 
पूर्णकालिक आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए पूरी लागत की सहायता प्रदान करके विश्वनिद्यालबी / कालेणी के 00 शिक्षकों की अरतिनिर्थुत] 


पर सहर्मात व्यक्त की। 

नीति के मामलों पर सलाह देने और सपूर्ण कार्यक्रम के कार्था-बथन की जाच करने के लिए आयोष ने प्रौढ़ सतत और विश््तार शिक्षा के सबध मे 
स्थायी सर्निति को पुनर्गठित किया गया था। विश्वविद्यालयी द्वार गठित जनसख्या शिक्षा कलने के कार्यकलापो के लिए सतत सहायता के अतिरिक्त, 
जनसंख्या शिक्षा सक्षाधन केन्द्रों ने अपनी सेवा के भीतर अन्य विभागी जैस महिला ओर बाल विकास, स्वास्थ्य और परिनार कल्याण, निज्ञान और 
प्रौद्योगिको लिधा। तथा कुछ गैर सरकारों संगठनीं और अतर्शष्टीब एजेसियी के साथ सबध स्थापित करने के प्रयास किए थे। वर्ष के दौरान 
आई०एन“एफण्डी--यूजोप्सी" के तहत गठित कार्य दल और ससाधन केद्र द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापी में, पाठयचर्यी का 
विकास, शिक्षण स्ामश्री को तैयार करना, जनसंख्या शिक्षा विस्तार में अनुसंधान शामिल था। 


छात्रवृत्ति और शिक्षावृरत्ति 

6..20 विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए, आयोग विभिन्न विषयों में जुनियर अनुसचान शिक्षार्वान देने के लिए सहा।थत। 
भ्रदान करता है। ये शिक्षा-वृत्तिया फेजल उन अनुसंधान अध्येताओ को दी जाती है जो वि०आ“आण्सी-एस०आई०आर-जी-एण्टीनई० इर्प्याद द्वार 
आयोजित राष्ट्र श्व4 परीक्षाओ में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। जेटएनन्यू० और भारतीब विज्ञान सस्थान बगलौर द्वारा कुछ चुनिनदा विषयों में अखिल 
भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं को इस अयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है। 

6..2] पेशेवर उत्कृष्ट शिक्षको को निर्धीरित अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षार्पत्त प्रदान को जाती है ताकि वे अनुसल॒घान और लेखन में विशेष रूप से 
अपने आपको सर्मर्षित कर सकें। अनुसंघान जेज्ञानिक योजना के अंतर्गत लेकर रीडर ओर ओफेशसर के ग्रेड में 200 पद क्वृजित किए गए ताकि उनका 
अनस२ पिल सकें जो जोविका के रूप में अनुसंधान करना चाहते हैं। आथोग इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से चयन करता है। वर्ष के दौगन आथोग ने 
उन जनुस॒षान वैज्ञनिक के मामलों की समीक्षा की जिल्‍होंने अनुसंधान वेज्ञानिक “क'' के रूप में पांच वर्ष को ठेके को अवधि को पूय कर लिया है 
और अनुसंधान पेज्ञानक क/ख/ग के रूप में पहले से कार्य कर रहे हैं। 
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अल्पश्ख्यक समुदायों में कपजी२ वर्गों के लिए अतियोगी परीक्षाओं के बास्ते शिक्षण कक्षाएं 


6 22 आयोग ने अल्पशख्यक समुदायों में फज वर्गों के लिए अंतिथोभो परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं ३॥योजित करने हेतु निर्धारित 42 
केन्रों (विश्वविद्यालथ और कालेज) में से 75 को सहायता देना बरकए२ रखा है। 


अनु० जरति / अनुर जनर्जाति के लिए सुविधाएं 


6 .23 विभिन्न विश्वविद्यालथों भेशुरू की गई इस प्रकार की शिक्षपृत्तियो को कुल संख्या में से अनु जाति और अनु० जनजाति के लिए आरक्षित 
जुनिवर अनुसचान शिक्षार्वुत्त के अलावा, आबोग अनु" जाति और अनु> जनजाति के लिए पचास शिक्षावृत्ति अत्येक वर्ष प्रदान कर रहा है। इस प्रकार 
आयोग ने अनु" जाति / अनु" जनजाति के लिए चालीस अनुसंधान एसोसिएटशिप आरक्षित कर दो है। एमफिल० पीःएचण्डी" करके अपनी 
थोग्वताओं में सुध९ करने के लिए अनुए जाति? / जनर्णत से संबंधित सबद्ध कालेज में शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के बास्ते आयो॥। ने अप्यैक 
वर्ष पचास शिक्षक शिक्ष्वार्तत्ति शुरू की हैं। 


परहिला अध्ययन 


6.24 आयोग विश्वविद्यालथी को महिला अध्ययन में अनुसधान के लिए तुश्पष्ट परियोजनाएं शुरू करने तथा अनरस्नातक व उत्तरस्नातक स्तरों पर 
पाद्यनिवरण के विकास एवं संगत विस्तार कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है। आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इजोनियरों। और 
प्रौद्योगिकी सहित निज्ञान और मानविको में महिला उष्मीदवारो के लिए अशर्कालक अनुसंधान एलॉशिएंट शिक्षा के चालीस पर्दों का भी सृजन किया 
है। मार्च, 990 तक सहाथत के लिए भहिणा अध्ययन के निष्यों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं अनुमादित की हैं। महिला अध्यवन के 
विषयों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं अनुभोदित की हैं। महिला अध्ययन स्थायो सर्भित ने भी अनेक भ्रश्तार्षो की जाच करने के पश्चात्‌ बीस 
विश्वविद्यालयों और आठ कालेजों /74 विश्वनद्यालब विभागों को महिला अध्यथन/सेल स्थापित करने के लिए सहाथता की सिफारिश की। 


द्विभावी विनिमय कार्यक्रन 


6]25 आयोण ने साह्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत समय समय पर इसे सौंपे गए विभिन्न मदों को कार्थीनजत करना जारी रखा। इन 
कार्यक्रंपों में अध्यापकों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षा सस्थाओं के बीच दिभाषी शैक्षणिक सपके का विकास, सथुक्त सेमिनार छात्र्वत्तियों तथा 
शिक्षावत्तिना और भारत में विश्वविद्यालयों को निदेशी भाषा अध्यापकों का कार्य शामिल है। समीक्षाधीन रिपोर्ट अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत भारतीय अध्यापकों ने विदेश थात्राए की और 26 बिद्देशोी अध्ययेताओं ने भारत की यात्रा की। 


क्श्वविद्यालथों के आठवीं थोजना विकास अस्ताव 


6.] 26 समीक्षाधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान आठवीं योजना अवधि के लिए अपने निकाख अस्ताव तैयार करने हेतु आयोग ने विश्वविद्यालर्थों के 
लिए परामशी रूपोेखाएं तैयार की। आठवीं योजना विकास थीजनाएं तैयार करने में िर्नाल॑खित प्रार्थमकताए बताई गई-- 


(!) विश्वविद्यालयों के मीजूदा जिभागों को अनुस्थाषित किया जाना चाहिए ताकि वे अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए बेहतर बातावरण प्रदान 
कर सके और शिक्षा के अभित्र घटक का बि₹॥९ किया जा सके | 

([) ५०5वक्रमों को विशिष्ट अनुस्थापन देकर इसे आधुनिक बनाना ज७२ है ताकि इसे क्षेत्रीय तथा शरष्टीथ विकास के सात बनाथा जा सके। 

(गा) मौजूदा पिभागे तथा अन्तरविभागीय आधार पर विशिष्ट "पाठयक्रपों और अध्ययन के क्षेत्रों में ॥5वक्रमो का नजीकरण, अपरस्नातक॑ तथा 
उत्तरस्नातक स्तरों पर पाठ्यक्रमों का पुनगैठन किया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक जरूरतों तथा विकास क्षेत्रों के मुताबिक किया जाना 
चाहिए और इसमें श्रापीण तथा कृषि को भी शामिल किया जाना चाहिए | 

(५) अवोधशाला, और पुस्तकालथ सुविधाएं तथा सेवा और कार्थशाला शुविधाएं, फेद्रीय उपकरण और उपस्करों के रखरखाव को स्तरोनत 
करना चाहिए | 

(५) भौजूद। स्टाफ पदों का पूर्ण उपयोग करते हुए तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक स्यफ की आवस्यकंता | 

(५]) परिसर में पानी तथा बिजली को सप्लाई सहित अन्य सुषिधाएं ताकि विभिन्न शैक्षणिक +।र्यक॑लापों को सुदृढ़ बनाथ। जा सके | इस कार्य 
को सर्मुचित महत्व दिया जाना चहिए। 

(५) सभी विभागी को अध्यापन सहाथत। प्रदान को जाए। 

" (शा) सभी विभागों को शिक्षण सहाथक सामओ प्रदान की जाए; पुस्तकालथी को सूचना केन्द्र में परि्षतित किया जाना चाहिए तथा 
पुश्तकाल4 को विभिन्न विभागों के साथ आधुनिक सचा९ ्रौद्योगिको के माध्यम से जीड़ने के लिए अकास किए जाएं। पुराकाएंथ 
सेवाओं को इस तरह सुदृढ़ बनाथा जाए कि इसके क्षेत्र का विस्तार हो सके तथा पुर्तकाएाथ सपणक अनुसंधान और अलेखन सेवाओं 
जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ काम करने वाली एक पूर्णकालिक क्षस्था बन सके। 
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(5) शैक्षिक भवनों ओर अवोगरशाला उपकरण में सरचनाएनक अन्तर को शन्युलित किया जाए ताकि इन श्ुविधाओं का पूर्ण उपयोग हो सके। 
(९) छात्रों के लिए परामर्श सेवाओं सहित सामान्य सुविधाओं तथा रोजगार एजेन्सियों के साथ सम्पर्क में सुधार किया जाए | 


6..27 आलोच्य वर्ष के दोशन, आयोग ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ समितिथा भेजने के काम को पूरा कर लिया है जिलका 
उद्देश्य निश्चित रूप से (क) सातणों पंचवर्षीय थोजना के विकास अर्तायों के फार्यन्वयन की स्थिति (ख) आठवीं प्रवर्षोथ थोजना के दौरान 
विश्वविद्यालयों के निर्देश / कार्यक्रम (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति986 और कारवाई योजना (986) के कार्थीन्‍्वथन तथा (घ) अनुर्स[चित 
जतियीं / अनुर्शापित जनजातिथी आदि के लिए आरक्षण नोतियो के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इन समितियों द्वार की गई 
सिफारिशों को विश्वविद्यालयों के आठनों योजना के विकास अस्तावों को आंतिप रूप देते समय ध्यान में रखा गया। 


केद्रीय विश्वविद्यालय 

अलीगढ़ घुस्लिम किश्वविद्यालथ (ए एप यू) 

62] अलीगछ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 920 मे की गई थी, क्राचीनतम केच्ओोय विश्वविद्यालथों पें से एक है। यह अपने आनासी५ 
्बरूप के लिए जाना जाता है। इसके 3 आवासीय हाल हैं जिसमें 55 छात्रावास हैं और उनमें लगभग 8,587 छात्र रहते हैं। इस विश्वविद्यालव पें 
लगभग 9,630 छात्रों का नामाकन है जिनमें विश्ववधाल५ और इसके द्वारा सचालित स्कूलों के छात्र शामिल हैं | विश्वविद्याल4 में 2। देशों के ३67 
विदेशी छात्र थे। 


6.2.2 इस विश्वविद्यालय में श्रकाथ श्ण्या .62 है। विश्वविद्यालय में गेर शिक्षण स्टाफ की संख्या 577 है। 


6.2 3 डा० एमशएन० फारुखो, उपनिदेशफ, भाष्प्रोर संस्थान, खड़गपुर को श्री सैव्थद हाशिम अली के स्थान पर, जो कुलपति के रूप पें 4 अ।क्तूथ', 
१989 को शेजानिवृषत हुए थे, 5 अफ्तृषर, 990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए विश्ववद्याल4 के कुछपति के रूप में निशुक्त किया गया। 


6.2.4 आशलोच्य वर्ष के दोशन, उर्दू विभाग मे अलग से एक अनुसंधान प्रभाग स्थापित किया गया तथा बीणए* (आनर्स) में उर्दू पजकारिता का एक 
नंगथीन्‍मुख पाह्यक्रम निर्धारित किया गया। हिन्दी विभा॥ को कार्थत्मक हिन्दी के शिक्षण के लिए चुना गया और यह विशेषता देश में केबल चार 
विश्वविद्यालथों को ही प्राप्त है। 


6.2.5 कम्प्यूटर विशान विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स वि॥ द्वारा आयोजित एक एमन्सीगएः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (माडथूल-[]) को क्षफलतापूर्वक 
आयोजित किया। 


6.2.6 विश्ववद्याल4 के शेक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए अ्रयोक्‍ताओ को कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वर्ष के दौरान कम्प्यूटर 
केन्र के पीन्‍्सी० थ[नि८ में एक पीजसीः / एप्टी-386 लगाया गया। सभी शैक्षिक निभागो को सेवाएं प्रदान करने के अलाबा, केन्द्र धू-विज्ञान विधा। 
में जल-विज्ञान में डिप्लीम। के लिए ज्ेजिक श्रोश्रार्मिंग में एक पाठ्यक्रम प्रदाय करता है। 


6.2.7 जीव-विशनी के संकाय के वन्य-प्राणी तथा पक्षी-विज्ञन केन्द्र ने छ. ब्रिटिश विश्ववद्यालयो के सहयोग से अनुस्नधान, प्रशिक्षण तथा 
पाएथचर्य विकास का एक +र्यक्रम तैयार किया है। यह फर्थक्रम जो । जनवरी, 990 को शुरु किया गया था आरम्प में तीन वर्ष की अवधि के 
लिए जारी रहेगा। केन्द्र ने सहथोग्री अध्ययन के लिए कई अन्तर्शष्टीय तथा शछ्टीच संगठनों / सस्थानों के साथ सतत्‌ सम्पर्क लिकसित किया। 


6.2.8 संश्रहालय विशान विभाग, जो स्वातकोतर शिक्षण प्रदान करता है, चर्मप्रश्माषन सुक्ष्य-तकनीक, प्रदर्श तैयार करने, अदरशीनथों की रूपोख। 
बनाने, रासार्थनक परिरक्षण तथा संरक्षण, चित्रकारी पुनरूत्थान, सश्रहालय शिक्षा में इजेक्ट्रनिक्स तथा श्रव्ण-दृश्य सहायक सामओ्री का उपथोग, जन 
संचार आदि के क्षेत्र में ॥ट्‌थक्रमों को तैयार करने की श्रक्रिया में व्यस्त है। यह पाठ्यक्रम अन्तर-निषथक होंगे तथा उच्हें इस तरह से तैयार किया जा 
रहा है कि इनमें सअहालथों तथा अन्य शैक्षिक स्थानों में धअहपालक तथा शिक्षण की कार्य अपेक्षाएं पूरी हो सकें। 


6.2.9 विश्वविद्यालय ने भारतीय भाषाओं तथा सर्स्कृति के पुलनात्यक अध्यवन का एक केन्द्र स्थापित किया। केन्द्र में भारतीय सहिप्व में उच 
डिप्लीमा, तुलनात्मक भारतीय लहित्व में एमणफिल / पीःएचण्डो" आदि जेसे विभिन पाद्यक्रमों को शुरु किया जाएगा। 


6.2.0 (साथन इजीनिवरी विभाग की अथोगशालाओं में नए उपर्करों / यंत्रों को और जोड़कर सुविधाएं बढ़ाई गई। जोव-रसाथन विभाग ने 
आईणसी-एम०्आर", डी०ए-ई०, यूथ्जीग्सीग्पीणएल-480 आदि द्वारा वित्तपोषित कई अुनसचान परियोजनाएं शुरू को। अस्थिविज्ञन चिकित्स। को वर्ष 
990-9] के लिए यून्‍्पीण्चेषटर इंडियन, आधीषिडिक एसोसिएशन के 75वें वर्बिक सम्मेलन को आथोजित करते के लिए चुना गया। 


6.2.॥7 अलीगढ़ मुध्तिम विश्वविद्यालय महिला कालेज में अगले सत्र से बी"एस*्सीः स्तर पर लॉख्यिकी को एक मुख्य विष4 के रूप में शुरु करने 
का शअस्ताव है। कालेज का खेलों में निष्पादन अच्छा एहा | पांच छात्रों को राज्य बालीबाल चेम्पियनशिप के लिए चुना गया | अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
ताईफजाडो चेम्पियनशिप में छात्रों ने एक रजत तथा तीन कांस्य पदक जीते। 


6.2.2 चालू शैक्षिक सत्र के दौधन शरीरिक श्वास्थ्य तथा खेल शिक्षा का एक नया विभाग खोला गया। 


ञ्ब 


6.2.3 शिक्षण तथा भागदर्शन केद्र छात्रों को, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाथों के बच्चो को, विभिन्न अतिथोगी 
परीक्षाओं के लिए तैयार करने के वास्ते उपयुक्त शिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। 


6274 विश्वविधारथ को ''केरियर'” आधोजना केन्द्र शैक्षिक कार्य#भी के साथ-साथ हनर को लक्षित कर रहा है। केद्र ने प्रशिक्षुओ द्वारा तैयार की 
गई बस्तुओं की बिक्री / अदर्शनी भी आथोजित की। 


6.2 5 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानित थोजनेत९ व्यय 3,77.00 लाख रुपये है। पिछल वर्ष के टौरान बाशत॑विक व्यय 3,70.55 
लाख रुपये था। 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीःएचण्यू) 


63] बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक शिक्षण तथा आनासोथ विश्वनिद्यालब के रूप मे 96 मे अध्ष्त्व में आया। इसमे 4 विभागो सहित तीन 
संस्थान तथा चीदह सफाथ है। इसके अलाष।, इसका एक घटक कालेज तथा चार कालज विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मे हैं। विश्वविद्यालय में 
लगभग 3,000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण तथा गेर-शिक्षण स्टाफ की सख्या क्रमश लगभग ].300 तथा 6,400 है। श्री निभात नारायण 
सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रो" आरूपी० रस्तोगी विश्वविद्यालय के कुंलर्पात हैं। 


632 वर्ष के दौशन श्रीध्ोरिको सग्धान के खनन और इजीनियरी विभा| को “उच्च अध्ययन केन्द्र" का दर्जा प्रदान किया गया जबकि जिश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग द्वारा "विशेष सहाबता कार्यक्रम" के अतर्गत आचोन भारतीय इतिहास, संन्‍्काति एव ५९१०५ विभाग को भान्यत। प्रदान की गई। 
दर्शनशास्त्र विभाग का नाप षदल कर “दर्शन शास्त्र और भारती4 धर्म विभा।” रखा गया। चालू शैक्षिक सत्र मे चार नए शजगारोन्मुख पाद्यक्रमों 
को शुरू किया गया। 


6,33 विभिन सकार्थों के कुछ अध्येताओ को उनके अपने-अपने अनुसंधान / विद्धत के क्षेत्र मे उत्कृष्ट योगदान करने के लिए सम्मान/ पुरस्कारों से 
सम्मानित किया गया। भीतिकों विभाग के प्रो एसप एन० ७कुंर वर्ष 99 में इदौर में होने बाली 78वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भौतिकी अनुभाग 
के अध्यक्ष होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आब।॥ ने डा (श्रीमती) सी हरलघर, अ्रणिविद्ान विभाग और डा० वाईव्बीः जिपाठी, औषधीय रसायन 
शस्त्र विभाग, को तीन वर्षों के लिए 'केरि५९ पुरस्कार थाजन/' के लिए चुना है! उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृत अकादमी ने डा फेलाश चंद दबे, 
वेद विभाग को “वेद पडित के पुरस्कार से सम्नानित किया है। हनुमान मंदिर अनुसंधान संस्थान कलकत्त। ने डा महेशच-द जोशी, आ्राचीन भारतीय 
इतिहास, स्कृति ओर पुरातत्व विधाग, को उनको पुरूक ' आचीन भारत मे दापत्व मर्थाए/'' के लिए 5,000 रू० के नकद १२९क२ और एक भ्रशार्ति 
पत्र से सम्मानित किया। प्रो” पी०एम> असाद, धातु लिज्ञान इजोनिवरी विभाग को अपिष्ठापूर्ण “जीप्डो" बिरला पुरस्कार 990'' प्रदान करने के लिए 
चुना गया। विश्व खाम्ध्य मगठन ने डा< एरएम- जिपाठी, सीनियर रीडर, शिशु चिकित्स। विभाग आदुर्णिज्ञान संस्थान को उनके अनुसंधान कार्यकापीं 
और विश्वविद्याल4 के बाल अस्पताल में डायरिया उपचार व प्रशिक्षण केन्र स्थापित करने की मान्यता स्वरूप निद्धता अ्रमाणपत्र और अनुदान के रूप 
में 50,000 रू० का नकद पुरस्कार प्रदान किया। 


63.4 7 अक्तूबर, 990 को हुए विश्वविद्यालथ के एक विशेष दोक्षात समारोह में अक्रोको राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जी नेत्सन मण्डेल। को कानून के 
डाक्टरेट की मान उपाधि से अलकृत किया गया। पिछले वर्ष की तरह विश्वषिद्याल4 से सेवा-निवृतत होने वाले दस और अध्यापकों को, जिन्होंने डा० 
एस० राधाकृष्णन के कुलपतित्व के दौशन सेवा की थी, लम्मानित किया गया। पदप विभूषण श्रीमती गिरज। देवी गांथिक। की तो चालू शैक्षिक सत्र से 
हो “अधिथि श्रीफेश२" के रूप में निधुक्ति भी की गई। 


635 विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीष अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सन की राष्ट्रीय चेम्पियनशिप भी जीत ली। पूर्वों क्षेत्र-अन्तर विश्व-विधधालथ 
युवा महीत्तव की समश्र चेब्यियनशि५ ट्राफी भी विश्वविद्याल4 को ही मिली। 


6.3.6 विश्वविद्यालय ने तीन अन्तर विश्वविद्यालय स्तर के खेल टूर्नापेण्ण का ञथोजन किया। इसमें से दो ट्रनामेण्टों अर्थात पूर्वी क्षेत्र अन्तर 
विश्व-निद्यालयथ क्रिकेट (पुरुष) और पू्वों क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हाकी (पुरुष) दूनीमेण्ट को विश्वविद्यालय ने ही जीता। 


6.37 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने जनवरी, 997 में राष्ट्र के प्रति सर्पर्वित सेवा के 75 वर्ष पूरे कर लिए। विश्वविद्यालय ने 20 जनवरी, 99] से 
एक वर्ष का (लेटिनम जयंती समारेह प्रार्म किया) इन समारोहो के एक भाग के रूप में, किश्वनद्यालय का परिसर में मूलभूत सुविधाओं को 
लमेकित करने का अस्ताव है। कई राष्ट्रीय व अतर्राष्टीय व्याख्यानों / सेमिनारों व सिम्पोजिवमो का आयोजन किया जाएगा | मूल्थींन्मुख शिक्षा के लिए 
'मालबोष केन्र" तथा पर्बाषरण अध्ययन स्कूल की स्थापना किए जाने का प्रश्ताव है। 


638 विश्वविद्यालय का वर्ष 990-9 का अनुरक्षण व्यय 4500 करोड़ रुपये है जबकि 989-90 के दौरान खर्च 40.00 करोड़ रुपये था। 
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दिल्च्ते विश्वविद्यालय 


6.4.] उच्च शिक्षा के अमुख संस्थान के रूप में दिल्‍ली विश्वणिषालथ देश के विभिन भागों के साथ-साथ विदेशों से भी छात्रों को आकर्षित करता 
है। विश्वविद्यालय में इस समय ,77,58 छात्र नोमाकित हैं। इसमें से ,04,938 निबधित छात्र हैं जिसमें से 92,57 कालेजों में नाभांकित हैं तथा 
१2,8] विश्वविद्यालब के जिभित्र सकायों / विभागों में नामोकित हैं, 2,609 छात्र पी"एचण्डी० कर रहे हैं, जबकि एम"फिल० कर रहे छात्रों की सख्थ। 
727 है। विश्वविद्यालब में ना्मोकित 72,580 छात्र अनीपचारिक अणाली के भाष्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अर्थात 0,40॥ गैर कालेज पहिला 
शिक्षा बोर्ड में, 49,937 पाचार पाद्यक्रम व सतत्‌ शिक्षा स्कूल में और 72,242 आइथवे८ छात्रों के रूप में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 
क्श्वविद्यालय में अनुसूचित जाति / अनुर्शचत जन जाति हेतु 4000 से अधिक छात्रों को अवैश! दिया गया। 


6.4.2 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालथ ने निर्न्नणखित नए कालेजी की स्थापना के प्रस्ताओों को खीकार किया: 
|| डा घीमशव अम्बेडकर काीलेज-- पूर्वों दिल्ली के बथमुना पार क्षेत्र में 
प॒ दीन दयाल उपाच्याथ फालेज-- पश्चिमी दिल्‍ली के करमपण क्षेत्र में और 
गा... डिफेंस कालीनी व लागरेस रोड के एसग्सीग्ञर्टीः अहाते में शिक्षक अशिक्षण कालेज । 
(दीन दयाल उपाध्याय कालेज ने कार्य करना शुरु कर दिया है) 


प्रौद्योगिकी-संकाब में निश्चित नए विभाग बना दिए गये हैं: 
[. प्रयुक्त विज्ञान व भार्नविकी विभाश 
पर. कप्यूटर इंजीनियरों विभाग 


विश्व विधालय ने निम्नलिखित नए पाद्थक्रमों को आरंभ करने के लिए विभिन्न संकाथो के शअस्ताथों को पी स्वीकार किया 
| रूसी भाषा में बीए" आनर्स 
॥॥ है शारोरिक शिक्षा में एक वर्षोंथ लातफोतर डिप्लीमा 


6.4 3 नविश्वविद्यालव-संकाथ की कुल संज्या 75] है जिनमें से भोफे+९ 258, रोडर 37, लेकर 59 और रिसर्च एसोशिएट 7 हैं। क्श्वविद्यालथ ने 
अप्रैल 990 से विश्वविद्याल4 के शिक्षकों व अधिकारियों के लिए वेतन पचिथों व पेंशन लेखाकरण अणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। 
विश्वविद्यालय का इस अणाली को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए घी लागू करने का शस्ताव है। सामूहिक बीमा थोजना आरंभ कर दी गयी है। 


644 ओरफेसर उपेन्द्र बछशी को ओफेसर मुनीस रज़ा के स्थान पर ] मई, 990 से विश्वविद्यालय के कुलर्पत के रूप में निथुक्त किया गया। 
प्रोफेलर रजा ॥ फरवरी, 7990 को सेवा निवृत्त हो गए थये। 


6.4.5 नेपाल के श्रधानमंजी श्री कृष्ण अ्षाप पद्टाराई को डाक्टर आफ लो (एल“एलण्डी०) की मानद उपाधि (स्षम्मानार्थ) प्रदान करने के लिए 
क्श्वविद्यालव ने 0 जून, 990 को विशेष दीक्षात समारोह का आयोजन किया। 


6.4.6 विश्वविद्यालय के नि््नलखित शिक्षकों को क्षप्मान / १स्‍क९ प्रदान किए गए:-- 

() जीव रसाथन के ओफेसर, ओफेसर बोण्के+ बछावत को भटनागर जष्येताधृति से सम्मानित किया गया, 

(7)... भूविशान के प्रोफेसर, प्रो० जी० एस० रनवाल को, समुद्री भूविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण थोगदान के लिए खान धिभाग, भारत सरकार द्वारा 
वर्ष 988-89 के लिए राष्ट्रीय ख॑निण पुरस्कार से सम्भानत किया गया, 

(0. डाः शशि तिवारी, वरिष्ठ लेकर, संस्कृत विभाग, बैजोथ कालेज को उनको पुरूकफ '“ऋषणवेदीय अधिक्ृक्त' पर वर्ष १980-90 के लिए 
राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर द्वारा भारती मिश्रा पुरक्कार से सम्मानित किया गया और 


(४). फारसी के लेक्करर डा० चंद्रशेखर को उनके शोध कार्य “अमीर खुले के मठनवीस का समीक्षात्पक अध्ययन” पर कल्चरेला महवी 
प्रतिष्ठान जेनेना (स्विटजशरलैंड) द्वारा 4000 डालर के किष्तीय विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 


6.4.7 वर्ष के दौरान, खेल के क्षेत्र में विश्वविधालय के छात्रों का अदर्शन उत्कृष्ट रहा। विश्वविद्यालय ने लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय 
_अन्तर्विद्यालय अतियोगिता, 988-89 में क्षमश्न सर्वीच्यता की अप्रीक “डा बीःएल- गुप्ता स्‍का९क ट्रॉफो जीती। विश्वविद्याल4 ने ल'॥0९ दूसरी बार 
बर्ष 988-89 के लिए घौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफो भी जीती। अनेक खेलों में स्थान प्राप्त करने के कारण, विश्वविद्याल५ को .40 लाख 
रुपये के तकद पुरस्कार प्राप्त हुए। 


6.4.8 वर्ष १990-9] के लिए विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय 2,740 00 लाख रूपये है, जर्बक वर्ष 7989-90 के लिए 2,307.98 लाख रूपये 
था। 


हैदर बाद लि कि द्ााएयच 


6.5] हैदराबाद विश्वविधाल4 की स्थापना 974 में एक संसद अधिनियम द्वाग को गई थी। इसमे स्नातकोत्त। व अनुसमधान अध्ययन के लिए 
विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान 888 छात्रो को देश के 0 पिन्र भिन्न स्थानों पर आवोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर, 
विश्वविद्याल4 में दाखिला दिया गया। बर्ष 990-9॥ में 720 छात्रों का नामाकन किया गया जिसमें 240 अजा., 37 अजजा तथा 29 
विकलांव अभ्वर्षी शामिल हैं। महिला छात्रों की सख्या 648 है जो कि कुल छात्रों का 37 अतिशत है। 


652 -यायरमूर्ति श्री एम. हिंदाबतुल्णा के स्थान पर अख्माच उद्योगर्षत श्री जे.आर डो टाटा को जनवरी 99॥ से तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय 
के कुणपतणि के रूप में नियुक्त किया गया। 


6.5.3 विश्वविध्याल4 के शिक्षक क्षकाथ में ॥ दिखब्बर, 990 को कुल 63 आफेक्तर, 64 रोडर व 57 लेकर थे। शिक्षणेतर कर्मचारियों की 
सख्य। 9659 है। 

654 यौग्वता-छा्वृत्तियी (54) तथा वौण्यता-व-लाथन छात्रपृणियों (65) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को लिपी4 सहाथत। प्रदान की 
जाती है। वैशानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद और क्श्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधकर्ताओं को दी गई जूनब' शोध अध्येतार्बृत्तियो 
की संख्या क्रमश" 23 वे 95 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वेजशञानिक और औद्योगिक अनुमंधान परिषद, आई.सी.एम आर, डी एस.टी., 
भारतीय कृषि अनुसंधान पत्विद आदि द्वारा अक्पूषर, 990 तक विष्तपोषित शोध परिषाजनाओ की कुल सष्झा 6 है। 

6 5.5 वर्ष के दौग़न, कार्यकारी परिषद की सात बेठकें और शैक्षिक परिषद की दो बेठकें हुई। कोर्ट की बार्बिक बेठक दिखम्बर, 990 में 
आयोजित की गई। चौथा दीक्षात लबारोह, ॥3 मार्च, 99] को आयोजित किया गया। 


656 विश्वविद्यालय ने विज्ञान स्कूल व छात्र केद्ध पर्सिर के निर्माण का कार्य पूण कर लिया। खेल परिसर का कार्य श्रर्गात पर है। 


657 बर्ष 990-9] के दौणन विश्वनिद्धालथ का याजनेनर अनुमानित व्यय 728 00 लाख रूपये रहा जर्नाक वर्ष 989-90 के दौरान 595.00 
लाख रूपये था। 


इंदिरा गांधी श्टीय पुक्त क्च्वविद्यालय 

(आई.जी.एन.ओ.यू. ) 

७6.] इंदिरा गाधों राष्ट्रीय मुक्त विश्ववचालथ की स्थापना सितम्बर, 985 में की गई थी जिसक। उद्देश्य देश की शिक्षा पर्द्धत में पुक्त 
विश्वविद्याल५ व दूरस्थ शिक्षा पर्द्धत का शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्ध॑तिथों में स्तरों का धम-वय निर्धारण करना है। इस किश्वविद्यालय 
के प्रमुख लक्ष्यों में, जनतख्या के बड़े हिस्मो विशेषकर अर्ुविधा प्राप्त वर्गों को उच्यत२ शिक्षा के व्यापक अकसर प्रदान करना, सतत शिक्षा 
कार्यक्रमों का आधषोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों यथा महिलाओ, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्प0९ शिक्षा प्रदान 
करने के लिए विशेष कार्यक्रमा का आयोजन शापिल हैं। 


66.2 इंदिर गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक तरेको व गति के सबध में लचीणी व पुक्त विश्वविद्यालय स्त04 शिक्षा, पाठथक्रमी के संबोजन, 
नामाकन के लिए अर्हता अवेश-आयु, पृल्याकन ततकों आदि की नवाचारी अरणालो को व्यवस्था करता है। 


663 किश्वविद्यालव ने सरमेकित बहु-पाध्यम शैक्षिक फार्यनीत को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामओरी, शिक्षाको4 
प्रणाली, श्षपर्क कक्षाएं तथा श्रीष्षकालीन स्कूल शामिल हैं। विश्ववधालथ ने सतत आतरिक पूत्याकन तथा उत्कृष्टता सचयन की अणाली को 
अपनावा है। 

6.64 विश्वविद्यालय ने 987 में अपने शैक्षिक कार्यक्रयों को ४२०५ किया था और अब तक ]] कार्वक्रप आरम्प किए जा चुके हैं। इन 
कार्यक्रमो। में, आहार व पोषाहार में श्रमाणपत्र-पाद्यक्रम, स्नातक उपाधि के लिए तैथारी-कार्यक्रम, प्रबथ, दूरस्थ शिक्षा, अंग्रेजी में सर्जनात्मक 
लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कला/वबाणिज्य तथा पुस्तकालय व सूचना विज्ञार्नी में लातवक-उपाि कार्यक्रम शामिल 
हैं। घिन्न-भिन्र विषथों पर नए शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य अति पर है। विश्वविध्याल4थ ने अभी तक 688 पुस्तिकाए अकाशित की 
है जिनमें पादयक्रम सामओ्री शापिल है और इनके अनुपुरक के रूप में, इसने 264 से अधिक दृश्य और 35] श्रव्य कार्यक्रम तैयार किये हैं। 


6.65 विश्वविधालथ में पार्च, 499] तक एक लाख छात्रों का नामाकन था जिसके आठवों योजना के अत तक डेढ लाख हो जाने की उभ्बीद 
है। 


66.6 4बजचालय ने अभी तक लगभ! १60 शिक्षकों तथा 800 से अधिक तकनीकों, व्यावसायिक वे अशार्सनिक फर्मचारियौ की भर्ती की 
है । 


6.67 क्च्वविध्वालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रोथ केन्द्रों व अध्ययन केद्रों के माध्यम से व्यापक छात्र लहाथता सेवा नेटकर्ष 
स्थापित किया था। अध्ययन केन्द्र में, अशकालिक ट्थूटर व परामर्शद्ाता छात्रों को परामर्श व भार्गैदर्शन प्रदान करते हैं। अध्य4५न केन्द्रों में, 
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दृश्य / श्रव्य कार्यक्रमों के लिए देखने / सुनने की सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त सभी पाइकथक्रमो के लिए क्लापश्री का घंडार है। क्षेत्रीथ केद्र इन 
अध्ययन केन्रों के कार्यकलाफों का सम-वथ करते हैं। विश्वविद्यालय अभी तक ॥6 क्षेत्री4 केन्रों तथा 77 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर चुका हे। 
छात्रों के दाखिले, शुल्क-परिकलन व छात्रों के भूल्याकन के अनुवीक्षण से संबंधित कार्यकलापों को विश्वविद्यालय द्वारा विकेद्धित कर क्षैत्रोथ केद्रो के 
सौंप दिया गया है। 

6.6.8 इंदिरा गांधी शह्ट्रीच मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने केल्पस के ,20,000 वर्ग फीट क्षेबफल में ॥] ब्लाकों की एक अर्ध-स्थाई इमारत का 
निर्माण किया है और अपने अधिकांश। कार्यलथों को इस अस्थाई आवास में स्थाना'त्तरिंत कर दिया है। 

6.6.9 यह आशा थी कि दिल्‍ली निकाल आधिकरण द्वार आरवटित एक सो फ्चास एकड़ भूमि पर भैदान गढो, नई दिलसी में विश्वविद्यालय के स्था( 
परिसर का निर्माण कार्य स्रातवों योजना के दौशन शुरू कर दिया जाएगा। तथा स्थान के श्रयोग में परिषतैन की खोकृति लेने, वाश्तुशिल्पिष करार को 
अन्तिम रूप देने में लगने वाले समय तथा पर्याप्त विष्तीथ संसाधनों को अनुपलब्धता के काएण यह संभव न हो सका। नम्बर, ]990 में वार्तुषिद 
से एक करारनाते पर हस्ताक्षर करनाया गया। निर्माण-कार्वक्रम की सहमति के लिए दिल्‍ली में ही अरबन आर्टस कमीशन और दिल्ली नगर निगम 
आदि अमुख एजेन्सियों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। आठवों थोजना के दौपन इदिरा गाघी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविध्ाल4 के स्थाई परिसः 
(केम्पस) का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आज्ञा है। 

6.6 0 क्श्विधालव को कम्प्यूट: और संचार ओऔद्योगिको के क्षेत्र में बड़े उपस्करों की आनश्यकंता है। दिल्ली विकास भ्राधिकएण की एक परियोजना 
के तहत इग्सैष्ड की सरफार ने विश्वविद्यालय के श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों और मेन-फ्रेम कम्प्यूटर के बास्ते उत्पादन स्टूडियो स्थापित करते के लिए 
पर्वीष्त मात्रा में उपस्कर श्रदान किए हैं, इन उपस्करों को स्थापित किया जा चुका है और ये काम कर हे हैं। 

6.6.]] जापान सरकार ने आत्थाधुनिक किस्म के उपशल्‍्करों की खरोप के लिए ७7 मिलियन अनुदान के रूप में दिया है ताकि इदिरा गांधी राष्ट्रीय 
मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर उत्पादन सुविधाओं का विकास कर सके। इन उपस्करों को जून, 990 में स्‍््यापित कर दिया गया है। 
6.6.2 क्चिविधाल4 ने अपने कार्य के पहले चार वर्षों में हो महलपूर्ण शुरूआत की है। यह अखिल भारती अश्िप्ष को दर्ज करने में सफल 
हुआ है। इसके कार्यक्रमों की ुणचत्ता बहुत ही उच्च कोटि को है और इसका शष्ट्रीथ तथा अन्तराष्टीथ दोनों स्तर पर ही स्वागत हुआ है 


6.6.3 शष्ट्री4 मुक्त विश्वविधालय के रूप में कार्य निष्पादन के अलावा इ० गाः शण० मु० वि” वि" देश के कोने-कोने में फैली सुदूर शिक्षा 7 
समन्जथ और मानफो के निर्धारण के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप पें इसे दी गई जिम्मेदारियों को भो निभा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय -ैए 
घर में फैली सुदुस् शिक्षा में अपने सम-नय कार्य और स्तरों के निर्धारण के लिए माषदष्ड और श्रक्रिया तैयार करने में लगा हुआ हे 
6.6.4 इण्गाण्य“्पुग्विर्णवः को राज्यों में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित और खंवित्रित करने का साविधिक अधिकार भी दे दिय 
गया है। इस उत्तरदायित्व और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ जांच संपिति की सिफारिशों के अनुसरण में विश्वविध्ाल4 ने आध प्रटेश और कोट 
मुक्त विश्वविधालथों को अपने अपने विकास के वास्ते 4500 लाख रूपये की लित्तीध सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। 


6.6.5 प्रो" वीसी. कुलंटेख्वामी ने 7] मई, 7990 को विश्वक्द्यालब के द्वितोष कुलर्पति के रूप में कार्थभार ग्रहण किया। 


6.6.6 वर्ष 990-9॥ के दोरान भारत स्षरकार ने इंदिय गांधी शक्ट्रीथ मुक्त विश्वविद्यालय को इसके विकास तथा अनुरक्षण के लिए 4,0॥ कगर 
रूपये अ्रदान किये हैं। इसमें 900 करोड रूपये का प्रावधान थोजनेत्तर निधिथों के रूप में शामिल है। 


जवाहर ताल नेहरू व्िच्चन्िद्यालय नई दिल्‍री 

6.7.] जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 97 में श्रकद के एक अधिनियम के तहत की गयो। विश्व विद्याल+ के सात स्कूल औः 
24 केद्र हैं। इसके अलावा इसक। एक जैव औधोगिकी -ेद्र भी है। विश्व चिद्यालव पें लगभग 3700 छात्र शामिल हैं। हसके अध्यापक तेथ 
गैर-अध्यापन कर्मचारियों को संख्या क्रमशः 350 और १300 है। 

6.7.2 शैक्षिक वर्ष 989-90 के. दौरान क्च्वविद्यालव के विभिन्न केद्रों द्वारा 8 शक्ट्रीय और अन्तर्राष्वीय सेमिनार आयोजित किए गए थ। पांडः 
जयाहरलाल नेहरू की जन्म राप़ाब्दी के उपलक्ष्य में 75 सेमिनार तथा सार्वजनिक /विल्ता* ज्याख्यान गो जावोजित किए गए थे। 
6.7.3 किविद्यालय अनुदान जायोष को विशेष सहायता कार्यक्रम के अंत्ततत कि्रविध्यालव के सामाजिक विज्ञान विधालथ का एक छीजीय जिंपे।० 
अध्ययन केन्द्र स्वोकृत किया गया था। 

67-4 विंभिन लातकोततर और अनुसंधान कार्यक्रमों के पावयक्रमों को पुनः तैयार करके अधघतन बनाथा गया। इनमें एम"ए०/एम"एसण्सीः स्तर के 
तीन नए पाठ्यक्रम अयीत एमणए० (अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एल-एलन्बी०, (अन्तरीद्रीय) और एम०एसन्सी० (पौतिक शास्त्र) विकन्लित किये गये | 
कार्यक्रमों को शैक्षिक वर्ष 99-92 के दौधन शुरू किए जाने की संभावना है। 

6.7.5 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा चार पुनश्चर्या पादवक्रम, आवोजित किए गए जिनमें से दो ाजनीति शाध्न और दो अर्थशाम 
से संबंधित थे। इन प्रादृकक्रमो में 76 राज्यों / संघ शाक्षित क्षेत्रों में एक सो साठ शिक्षकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय ने अपने लिपिकवर्गीव तर 
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पचिवालब स्टाफ के लिए शब्द बिश्लेषण, हिन्दी-टिप्पण और आ्ररूपण / सामान्य अग्रेजी / आशुलिपिक / टंकण और कार्थालथ अ्रक्रिव में 6 प्रशिक्षण 
कार्यक्रम भी आयोजित किए | 


67.6 विधिन स्कूलों के संकाब लदश्थों द्वाण तीस अनुसधान परियोजनाएं पूरी की गई जर्नक 75 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ये परियोजनाएँ 
केंद्रीय सरकार सहित विभित डी /अन्तरीष्टीय एजेंसियों द्वारा आयोजित की गई हैं। तिरेसठ पुस्तके / संपादित खण्ड तथा 296 लेख भ।रती4 और 
बिटेशी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। इसके आतिरिक्त सका सदस्यों द्वारा विभिन्न पुस्तकों में 724 अध्यायों का थोगदान किया गया है। 


&.7.7 जवाहरलाल नेहहू विश्वविद्यालय पुस्तक/लथ की ्द॒त्वता 4,08 हैं। वर्ष के दौगन लगभग 50,000 क्लिपि'स तथा 5,395 काल्यू8 और 
बढ़ाए गए हैं। अब जवाह! लाल पुल्तकालव में वाल्यून और व्लिपिग्स का कुल सप्रह क्रमश- 39 लाख और 75 लाख है। 


6.7.8 विश्वविद्यालव विज्ञान उपकरण केद्र ने तकनीकों, लिध्छुत, इलेक्ट्रोनिक्स और बढ़ई के कार्यों से शबधित ५९०५१/गढाई के 200 से भी अधिक 
कार्य किए केद्र ने अनेक इलेक्ट्रीफोशेसिक्ष उपकरणों के निर्माण के अतिरिक्त इलेक्ड्रीफिजिआलीजी में अथीगो के लिए कुछ स्टीः्युलेटर और विडों 
डिछ्लीमनेटरों की तकनीकों का विकास किया। 


67.9 निर्माण कार्यक्रमोँ की अति स्थिर रही। भाषा विभाग हेतु भवनों विवाहित अनुश्रषान अध्येताओ हंतु छाजराषासों के भवन, पूर्वीचत छात्राणार। 
का विस्तार और इनसाईनरेट' भवन को निर्माण कार्य पूरा किया गया ओर इनका ५4।१ शुरू कर दिया गया। कुछ अन्य भवनों का कार्य थी कफ 
कुछ पूरा हो गया था। 


6 7.0 वर्ष 990-9 के लिए विश्वनिद्याल4 का रखरखाव व्यय 989-90 के 2.40 कफ रूपये के वारविक व्यय की पुलना में 3,87 करोड 
रूपये हैं। 


उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय 


6.8 उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिला॥! 973 में एक ससदोब अधिनियम के द्वाश स्थापित किया गया था। इसक। कार्यक्षेत्र भेषालथ, 


पमिजोरश्म और नागालेण्ड राज्यों तक हैं। 


6.8.2 विद्यमान 8 ल्लातफोत्तर जिभागो के अतिरिक्त वर्ष 7990-9] के दौरान दो नए विभाग, अर्थात सामाजिक कार्य विभाग और पानिको विभाग 
स्‍्यापित किए गए हैं। दोनों विभागों ने आईजोल स्थित मिजोश्म परिक्वर में कार्य करना शुरू कर दिया है। निधिथी की उपलब्धता के आघार पर 
विश्वविद्यचालब का शिलोग, मिजोरण और नागालेंप्ड के तीन परिसतोें में 9997-92 के दौरान कुछ नए विभाग स्थापित करते का अस्ताप है । 


6.8.3 शिक्षण स्टाफ की संख्या 203 और गैर शिक्षण स्टाफ की ७७ 202 है। ममीक्षादीन वर्ष के दौरान दाखिला लेने वाले छात्रों की सख्आ। 
लातकोत स्तर पर 784, अबर स्नातक स्तर पर 30,789 और आनर्स स्तर पर १00 और अनुमंघान अध्येताओं के रूप में 355 थीं। निर्श्नणण्ित 


निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हें: 
क) शिक्षाण सकाथ के लिए 49 क्वार्टर 
स्व) 224 छात्रों के लिए छाजावास 
ग) आरू्युग्एन्बी० वोजना के अधीन 77 क्वार्टर 
घ) शैक्षिक और रिहायशी परिसरों के चागे और रिग रेड 
ड) जल आपूर्ति अ्रणालोी 
च) सेमिनार परिसर और अतिथि पृह्, 
छ) खेल कूद (फूट बाल #ऋीडस्थर) 


76 विघर्थियों के लिए होल्‍्टल, 2 आष्यापको हेतु मकान, 208 विधार्थियों के लिए छात्राजात ७ आफेसरों के लिए मकान, विध्ुतीकरण को षाहू4 
प्रणाली, विश्वविद्यालय के लिए कार्यशाला, वैज्ञानिक उपकरण केंद्र, तथा भीतिक विश्ञन, जीवन विज्ञान इए्पादि हेतु भवनों के निर्माण का कार्य अर्गति 
पर है। 


6.8.4 वर्ष 990-9] के रौशन गैर-वोजन। के अन्तगीत 725.90 लाख रूए और थोजन। के अन्तगत 57.9] लाख रू० का अलनुपानित खर्च है। 
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विद्य भारती 


6.9.] गुरूदेण रवीह नाथ टेगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती नामक शिक्षा संस्था को क्चिभारती अधिनियम, 95 द्वाय एक विश्वविद्याल4 के रूप मे 
स्थापित किया गया। 


6.9.2 30 नकबर 989 को सेवानिवृत्त होने वाले एन०एस० बोस के स्थान पर 7 पई, 990 से प्रोण अशिन दास गुप्त को इस विश्वविद्यालय का 
कुलर्पति नियुक्त किया गया 


6.9.3 3 पार्च 990 तक चिश्वविद्यालय में छात्रों का नामोकन 4767 था। 3] मार्च, 989 तक की स्थिति के अनुसार शिक्षण और शिक्षणेतर 
कमीचारियों की सल्मा क्रमशः 4979 और १499 थी। 


6.9.4.. भारतीय सर्व्कृत और विश्सत के संदर्भ में टैगोर के दर्शन का प्रचार क्चिभारती विश्वविद्यालय का एक अपुख लक्ष्य है। समीष्यथीन वर्ष के 
दौरान अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में टैगोर की कृतियों का अनुवाद किया गया है। भारत-जापानी सासश्कृतिक विनिमथ और तालमेल को 
नढावा देने के लिए शांति निकेतन में नियोगन पवन श्यापित करने के लिए जीरदार अथास किए जा रहे हैं। 


6.9.5 वर्ष के दौधन निर्माण कार्यों में अच्छी अगति हुई आपात खेड और पिअर्सन मेवीरियल अस्पाताण के रसोई घर, अतिरिक्‍त कार्यालय आवा 
और कर्मचारियों के लिए 66 क्वार्टर बनाने के कार्य को पूरा किया गया। बेहतर और चिल्तुृत जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछने के कार्य को प्री 
पूरा किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्र के मुख्य घबन और इसके स्टाफ क्नौटरों का काम पूरा होने वाला है। 


6.9.6 कला भवन, क्षगीत भवन और दर्शन तथा तुलनात्मक धर्म विभाग को विश्वविघचालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
सहायता मिलती रही। आयोग ने कार्थात्तक हिन्दी में पादयक्रप चलाने के लिए हिन्दी विधा का भी चयन किया है। 


6.9.7 माननिकों के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय महत्व की जनेक फार्वशालाओं ओर सेमिनार, जिच्हें क्च्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य एजेसियो 
ने आयोजित किया था, का 8 चिश्वविद्यालयों के तत्वाषधान में आबौजन किया गया। 


6.9.8 वर्ष 989-90 के दौरान विश्वविद्यालय के पुस्तकालब में लगगभग 28 794-पुस्तको और 0,007 पत्रिकाओं की पृद्धि हुई ग्रंथन विभाग 
(अकाशन जिभाग)ने सुअंसिद सपीऋ रचनावली के प्रथम ॥5 खंडों में से शयारह खंडों को अ्रकशित किया। 


6.9.9 संकाथ सदस्यों और छात्रों में विचार विनिम4 को बढ़ाता देने के लिए विश्व भारती द्वार अनेक इच्डोमेंट लेक्षर्स आयोजित किए गए। विश्वभारती 
में श्री निकेतन के 6 वें जयंती सनारोह सहित अनेक उत्सव आवोजित किए गए। 


6.9.0 वर्ष 7990-9) के दौरान विश्वविद्यालय का रखरखाप खर्च 005 00 लाख रू है जर्बक 989-90 के दौरान वास्तनिक खर्च 893.76 
लाख रू था। 


पीडिणरी क्श्विक्द्यालय 


6.0.] पांडिचेरी कव्श्विधालथ एक संसद अधिनिषम द्वारा शिक्षाण-सब्बंधन विश्वविद्यालय के रूप में अक्यूषर 985 में स्थापित किया गया था 
नविश्वविद्यालव के अधिक क्षेत्र में पाडिचेरी के संधीय क्षेत्र और अंडघान और निकोबार ट्वीप सपमृह आते है। 


6.0.2 नर्तमान सम में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, तेरह विभाग और सात केंद्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सत्रह सस्थाएं हें 
जिनमें से दस पांडिचेरी में, दो कराइकाण में, एक एक माहे और यमन तथा तीन अंडपान और निकोबार द्वीप समृह में स्थित हैं। विश्वविध्यालथ तोन 
अमाण पत्र, एक पूर्व जातक, तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा और बारह स्‍्जातकोतर पादवक्रम चलाती है। वर्तमान में सत्रह विषयों में एपल फिल" और 
डाक्टरल कार्यक्रम चणाए जा रहे हैं। 


6.0.3 क्शिनिद्यालय में छात्र नाथाकन 778 हैं विश्वविद्यालय में 26 ओफेसतें, 36 रीडरों और 55 आध्यापकों का सकाथ है इसमें 45 शिक्षणेएर 
कर्मचारी हैं। 


6.0.4 सातवीं थोजना के दौरान आरब्भ किए गए निश्नएखित मुख्य निर्माण कार्यों को केग्लोग्निग्वि” के आधष्यम से पूरा कर दिया गया है। 
. अ्शासनिक परिसर 

2. 60 छाजाबालस (सामान्य) 

3. पुल्काश॒थ धवन 

4. कर्मचारी जनास (सामान्य) 

5. एमन्बी-ए- स्कूल भवन 

6. एमन्‍्बीग्ए० छात्रावास 


7 एमन्मी०ए० कमेचा) आनाल 
8. खेल पंरिलर 


6.0.5 विग्अण्ञः ने आलोच्य अवधि के दौरान यूनिवर्सिटी साइस इन्दूमें2शन सेंटर की स्थापना और भावी अध्यवन केन्द्र के निभीण के लिए 
विधीय सहायता मंजूर की। 

6.0.6 विश्वनिद्यालथ का द्वितीय दीक्षोत श्षमारीह 27 अगस्त, 990 को आयोजित हुआ। मद्रास विश्वनधयालथ के भूतपूर्व कुलर्पषति अच्ए० ज्ञानम को 
5 वर्षों के लिए कुलपति निशुक्त किया गया और उन्होंने 7 जनवरी १99 को कार्य भार धभाला 


6.0.7 वर्ष 989-70 के 243.38 लाख खर्च के भुकाषल वर्ष 7990-9। का अनुरक्षण खर्च 305.0 लाख रूपए हैं। 


जामिया भिलिया इस्लॉमिया नई दिल्ली 


6.]] जमिवा घिलिवा इस्लामिया, जो 962 से विश्वविधालथणत सश्था के रूप पें कार्य कर रही थी , को 26 दिसम्बर 988 से एक संसद 
अधिनिषम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्याल4 का स्तर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालथ नर्सरी स्तर से बिश्वविद्याल4 स्तर तक सर्मेकिंत शिक्षा प्रदान करता 
है। 

62 श्री एस"एम-एच“्ब्नी को 0 जुलाई १990 से 5 वर्ष को अवधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलर्पात चुना गया है। 


6.7.3 वर्ष 989-90 में छात्रों की शख्भा 7376 थी (पुरूष ५59, भहिला 2277) जिसमें से पूर्व जातक और स्लातवोतर छात्र 4,72] (पुरूष 
3440, महिला 28) थे। अन्जा" और अन्‍्जन्जा० छात्रों की सख्या क्रश ३62 और ५३ है और १7 देशों का अतिनिधित्व करने वाले बिदेशी 
छात्रों की सभा 57 (पुरूष 77 और महिला 40) हैं। श्रोफेशर, रीडर, ले॥९९, एसोसिएट / इस्ट्रप्टर आदि शिक्षण कर्मचारियों की सछ्थ। 29॥ और 
शिक्षणैतर कर्मचारियों की संख्या 534 हैं। 


67.4 क्श्वषिद्यालय में सात श्रका4 हैं। इसमें कानून सकाथ भी शामिल है जो शिक्षा सत्र 989-90 से प्रारण हुआ। इसमें १4 छात्रायास हैं 
जिसमें 976 छात्र रहते हैं (पुरूष 772, महिला ॥44) 


6..5 वर्ष की एक अमुख घटना अचानमत्री द्वारा सितम्बर, 990 में जापिया इजीनिवरो कालेज की आधार शिल। का रखा जाना था। 


6 ].6 जनिय में एक जन संचार अनुसधान केद्र है जो जन सा, रेडियो, दृश्य-श्रव्य और टेलीविजन तथा फिल्‍म निर्षाण में कार्यक्र+ और 
स्नातकीतर पाउयक्रम चलाता है। यह बि०्अग्आः का देशव्यापी कक्षा कार्थ#म तैयार करता है जिप्े दू९दर्रन द्वारा असारित किया जाता है। इसके 
साथ हो यह सरकारी और गर-सरकारी संगठनों के लिए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार करता है। 


6..7 जिया में प्रौढ़ और सतत शिक्षा तथा जिस्तार केंद्र, राज्य ससाषन केंद्र, बाल दिशानिर्देश केंद्र, कॉचि|॥ और केरिवर प्लायिंण केंद्र और 
बालक पाता केंद्र जैसी अनेक सक्रिय अनौपचारिक इकाइथा हैं। प्रौढ और सतत शिक्षा तथा विश्ता३ केंद्र ने 4990-9] के शिक्षी। सत्र में जनसख्या 
शिक्षा पर एक कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक स्नातकोत९ डिग्री पाएथ#म प्रारेध किया है। 


6 ]7.8 राज्य ससाघन केंद्र साक्षों और नव-साक्षरों के लिए पठन सामश्री तैयार करता है। बाल दिशानिर्देश केंद्र बच्चो, अभिभावकों, किशोर 
बालिकाओं, शिक्षकों और व्यानश्ाधिकों के लिये विकासात्मक कार्य संपन्न करता है। कोचि| एड कैरियर प्लॉायि! सेंटर सण्लोग्सेण्ञा०, राज्य सरकारों, 
सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वार आयोजित विभिन्न अंतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अल्पश््अक समुदाय के कमजोर वर्गों को 
सुन्य्वत्थित (कोचिंग) की व्यवस्था करता है। जामिया के बरालक-माता केंद्र पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे शुविध। वचित वर्गों के बच्चो और 
महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। तीन ऐसे केंद्र हैं जहां नर्सरी और शआरधमिक कक्षायें लगती हैं। 


6..9 जामिया मिलिया इस्लामिया ने किश्वविद्यालय/कालेजों के अध्यापकों हेतु अनुस्थापन कार्यक्रमों के लिए एक एकेडेतिक स्टाफ कालेज की 
स्थापना की है। क्श्वविद्यालथ का डा० जाकिर हसेन इस्लामी अध्यवन सेस्थान आधुनिक विश्व को समस्याओं के समाधान पर विशेष बल सहित 
इस्ताम की तर्क संगत समझ को बढ़ाषा देता है। तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी तीसरी दुनिया के देशो के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए 
अनुसंधान सुविषाएँ उपलब्ध फराती है। 

6..0 जिया फ्रेंच, रूसी और बुल्गारियाई जैसी विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराती है। जामिया शह्ट्री4 सेवा योजना 
कार्थीन्‍वत करता है जो छात्रों में लापाजिक जा।रूकता पैदा करती है। विश्वविद्यालय शट्टीय सुरक्षा मामलों में रूचि घढाने तथा ऐसी "त्िविधियों में 
4३8 की भावना उत्पन करने के लिए एनन्सीग्सी" कार्यकलाप 'भी चलाता है। “सैन्य विज्ञान” जामिया के बीग्ए० (आनर्स) पाठ्यक्रम का एक 

ण॒ विषय है। 


6..]] जामिया में एक केंद्री4 क्च्िविद्यालय है जिसमें 2,5,35 पुष्तकों का संप्रह है। इसमें चार सशणक केंद्र हैं जो विभितर विभागों की सेवा 
कर रहे हैं। 


6] 


6.7,2 वर्ष के दौपन अंसारी प्रेज्ञागयह्‌ और अशासन खंड भवनों का निमाण कार्य पूरा कर लिया गया है। सका कक्षाओं, व्यायाषराला, कर्मणारी 
गृह परियोजनाओं के लिए भवनों का निर्माण चल रहा है। 


6 77.3 जामिया को वि०अ“आ» द्वाय वर्ष 7990-9 के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप 70.00 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं। 


नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 
असभ विश्वविद्यालय 


672] असम में शिक्षण और साबंधन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मई 986 में कानून पारित किया गया। तथापि विश्वविद्यालथ के स्थाय 
निर्षीरण के सम्बंध में वियाद ओर सलाधनी की भारी कमी के कारण इस अधिनियम को लागू करना क्षपव नहीं हो पाया है। 


नागालेंड विश्वविद्यालाथ 


85.2.2. नागलेंड में शिक्षण और संबंधन विश्वविद्याल4 की स्थापना के लिए अक्तूबर 986 में कानून पारित किया गया तथापि संक्षाथनीं की कपी 
के कारण इस अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो सका है। 


''विश्वनिद्यालबवत' ससयथाएं 


6.3.0, समीक्षाधीन वर्ष के दोरान यूल्जीग्सी- अर्धिनबम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत डेकन कालेज, पुणे को विश्वविद्यालयबत घोषित किया गा 
जिससे इस अकार की सस्थाओ की कुल सब्था 29 हो गई है। 


विशिष्ट अनुसंधान संगउन 
भारतीय उच्च अध्यवन सस्यान, शिमल। 


6.4.0 भारतीय उच्च अध्ययन संत्यान, शिमला जो 20 अक्यूषर, 965 से कार्य कर रहा है, का उद्देश्य जीषन और चिंतन के मूल बिषथों और 
समस्‍्थाओं का मुक्त व रचनात्मक अध्ययन करना है। यह अनुसंधान के लिए एक आवासीथ केंद्र है तथा गृह मानवीय गहत के क्षेत्रों में पचनात्म+ 
किचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करन है तथा यह शैक्षिक अनुसंधान खासकर मान॑विकी, भारतीव शस्‍्कृति, तुलनात्मक घर्ष, सामाजिक और 
प्राकृतिक पिरानों जैसे चुने हुए विषयों के लिए भाकृल भाहौल प्रदान करता है। सस्थान तीन महीने से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए अध्येता 
वृत्तियौ प्रदान करता है। अध्येत। वृति की सस्वोकृत स&॥।| पचीस से तीस है जो सस्यान में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष के 
दौशन 3॥ अष्येताओं के मुकाबले वर्ष 990-9] के दौशन 28 अध्येता थे वर्ष 7990-9 के लिए निर्धारित 0 अ्रकाशनों का लक्ष्य पूरी तरह पहले 
से ही प्राप्त कर लिया गया है। सस्थान के पास । लाख से आधिक पुष्तर्क और पत्रिकाएं हैं तथा यह लगभग 600 श्रर्चालत पत्रिकाओं का आहक 
है। सामाजिक विज्ञन और गानविकास में संदर्भ पुरुतकों के श्कलन में संपृद्धि करके इस संस्था के सकल में वर्ष 790-97 के दौयन लगभणग 
2500 पुरुकों और पत्र पत्रिकाओं को जीड़ने का अनुमान हैं । 


भारतीय ऐतिहासिक अनुशंधान परिषद 

6,.5.]. भारतीय ऐतिहासिक जनुसधघान की स्थापना 972 में इतिहास में बस्तुपरक अनुश्षधान और लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक ल्वायत 
संगठन के रूप में की गई थी। परिषद, राज्य व्यवस्था, समाज ओर लस्क्कृति के इतिहास सहित इतिहास के घिधिन क्षेत्रों में, अनुसंधान को विश्षपोषित 
करके इस उद्देश्य की प्राप्ति करती रही है। हाल ही के वर्षों में पुरातत्व विज्ञान और पुशलेख शास्त्र को ओर थी ध्यान दिया णया है। 
6.5.2, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद ने 8 अनुसंधान परियोजनाओं, 95 शिक्षा क्षृत्रियों को मंजूरी दी और 88 शोषार्थिवों को अध्ययन और 
भ्रमण अनुदान दिया गया। चौसन6 शोषभ्रअषों, विनिषर्धों और पत्रिकाओं के लिए अ्रकाशन सहायता का अनुधोदन किया गया। भारतीय इतिहास 
कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारतीय पुरातत्व जिश्ञान सीसावटी, उड़ोला इतिहास काग्रेस, ऐतिहासिक अध्यवन संल्‍्यान और भारतीय 
मुद्राशास्त्रीथ सोताथटी जैसे 65 व्यापलायिक संगठनों को अपनी अकारान कार्पाइथों और सम्पेलनों के आयोजन के लिए अनुदान श्वोकृत किये गये 
हैं। 

6.5.3. परिषद ने अन्‍्तशद्वीय सम्मजनी में अपने कापजात अश्तुत करने के लिए तेईस घिद्ठानों को नामित किया | वे चतुर्थ अच्चराष्ट्रीय थाई अध्ययन 
सम्मेलन, कुर्मी] चीन, अन्तर्शष्टीथ एशिया और उत्तरी अक्रोका अध्ययन कांग्रेस, टोरन्ये, कनाडा, 7वीं अनारष्ट्रीय आर्थिक ऐतिहासिक कांग्रेल, लोवै+ 
बेल्गिवण तथा अन्तरष्रीव ऐतिहासिक विज्ञन सम्मेलन, मेड्धिड में शरीक हुए। 
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८१५.4 आईव्सीगएच आर और मंग्रोलिया दूतावास ने दिनाक 29 नवम्ब', 990 को मंगोलवाक्षियों के गुप्त इतिहास पर सथुक्त रूप से एक 
घिचा९ गोष्ठी का आयोजन किया। 


6 5.5 परिषद ने भारतीय रवतंत्रता। की 40वीं बर्ष गांठ के आयीजन के एक हिस्से के रूप मे कालीक८ विश्वावधाल4 में शष्ट्रीय आन्दोलन पर एक 
कार्यशिविर का आयोजन किया। 


6.5 6. सोलह बिद्दानो को विदेशों मे अभिलेख के लिए संसाधन सामश्री संग्रहित करने के लिए वित्तीय सहाथत। दी गई। सास्कृतिक विनिमय 
कार्यक्रमों के गत यू"एसण्एस०आरः, न्‍ तुर्की और बुए ॥रिया से तीन विदेशी विद्वानों को अपने अनुसंधान कार्य के सिर्णाश्ले में विभिन 
अभिलेखाणारें और पुर्तकालयों से सामग्री स्ृर्भ्रहत करने के लिए आभमंत्रत किया गया फिर भी कपल बुण॥रिया से ही विद्वान आ सके हैं। 


65 7 जिचाराधीन वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने अग्रेजी, हिन्दी और तमिल में बारह पुर्तको का अकाशन किया, जर्नकि अग्रेजी, हिन्दी, फारसी, तमिल, 
तेलुगु और अश्मिवा में बीस पाष्डुलिपियां अ्रकाशनाधीन हे 


6.5 8. परर्तिद के पुस्काशथ और अलेखन केन्द्र ने पाठकों के प्रति बढ़ो हुई अपनी जवाष देही के रूप मे एक माइक्रोफिस्प प्रिटर स्थापित किया । 
इस अवधि के दौरान पुस्तकालथ में 646 पुश्तक॑ और शापिण की गई। 


भारतीय दर्शन अनुस्षघान परिषद (आईवग्सीतपीः आर") 


66] भारतीय दर्शन अनुश्नधान परिषद्‌ की स्थापना मुख्य रूप से मपय-सम्रय पर टर्शन में अनुसंधान की अरपति को सर्मानणत करने और उसको 
ममीक्षा करने, दरीनशास्त्र में अनुखलघान परियाजनाओं को श्राथयोजत करने अथवा उनको सहायता करने तथा दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषो में 
अनुमघान के सवर्धन के लिए अन्य उपाय करन के लिए की गई थीं। 

6 6.2 वर्ष 990-9] के दौरान परिषद ने दो सीनियर शिक्षा वृतियों और सोलह सामान्य शिक्षावृत्तियों को जारी करने के अलाया एक थयर्टीय 
शिक्षावृति, एक सीनिव९ शिक्षार्तुति, सत्रह सामान्य शिक्षावृतियां शिक्षण और प्ठन सामथ्री तैयार करने के लिए, दो शिक्षाृततिया तीन अल्पार्णषि 
शिक्षावुति4। और 3 आनालीय शिक्षावृतिया प्रदान की पर्षिद ने विदेशों में आवोजित अन्तरीष्टीय सम्मेलनो में भाग लेने क लिए आठ बवि६/नो को 
यात्रा पत्ता अनुदान प्रदान किया। 


663 भारतीय दाशीनक परम्पताओ को पुनर्जीयत करने की परियाजना के आअन्तात परिषद ने जुन 990 में उश्मानिया विश्वविद्याल4, हेदराबाद में 
दक्षिण भारतीय उलेमा और विश्वविद्यालय प्रशिक्षित आधुनिक पिष्ठानों के बीच संघा८ शुरु किया। दर्शन के तरिधिन पहलुओ पर संपिनारों, सम्मेलनों 
आदि को आधवीजित करने के लिए 8 विश्वविद्यालयी और समस्धानों का निततीथ सहायता दी गई। पहला अक्रोका-एशिव। दर्शन संघ क्षेत्रीय सम्मेलन 
आफ्रीका-एशिया दर्शन सघ ओर अन्तर्राष्ट्रीय दार्शनक भ्माज संघ के सह4॥५ से मार्च 997 में नई दिल्‍णी मे आथोजित किए जाने का अश्तान है। 
पषद ने दिल्‍ली, कलकता, ज4५५१ और आई-मीन्‍्पी०्आर> शैक्षिक केनद्र लखनऊ में ब्रिटेन के सुभ्रसिद्ध ि६।न प्रो” टीणएलणएस० स्पिरे के व्याख्यानों 
की एक श्रृखलता का आयोजन किया। 


66 4 परिषद ने अपनी पत्रिक। के दा अक तथा ''वाक्ष्विकता का गश्धर्व सिद्धात" भाग- और 2 तथा 'सामपेद'' पर तोन श्रकाशन निकाले | 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद्‌ 


०.१7] देश में सायाजिक विज्ञान अनुसंधान को पभ्राशत एवं सर्मान्वत करने के लिए भारतोथ सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद की स्थापना सन्‌ 
१969 में एक स्वाथत संगठन के रूप में की गई थी। 


6]72 इस वर्ष परिषद ने सामाजिक विशान के क्षेत्र मे अनुसंधान कर रहे अखिल भारती4 म्तर के अनुसंधान सस्थानो को सहाथता देना जारी 
रखा। इस वर्ष कुल सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या पच्चील थी। परिषद ने बम्नई, कलफकता, चप्डीगढ़, मद्रा।, नई दिणली और शिलांग स्थित छः 
क्षेत्रीय केद्रो को अपने-अपने क्षेत्रों में शलाभाजिक विज्ञान अनुसधान को आगे बढाने के लिए कित्तीय सहाथता प्रदान की। वित्तीय अनुदान इक्ोस 
सस्थानों, ज्याजलीयिक सामाजिक जिज्ञान संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि को सेमिनाए, सब्मेलनो, कार्यशिषरो और निचार शीक्षियो के लिए दिए गए भे। 


673 परिषद्‌ ने दिसमषर, 7790 तक चौसठ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुश्तघान अनुदान स्वीकृत किया। “महिला अध्ययन” सभी के 
लिए स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञानों के सैद्धांतिक और सिलस्षिलेवार मुद्धे, "भारत में सामाजिक विधान पर विश्वको५' तैयार करना और "उत्तर पूर्व में 
अनसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम'' जैसे निषयो पर अनेक आयोजित अनुसंधान कार्वक्रम श्रगति पर हैं। 

6]74 पद ने दो राष्ट्रीय शिक्षादृत्तियां, नौ श्रोनिवर अनुसधान शिक्षार्यृतिया सात शिक्षा वृतिया, 28 अस्नाषधि डाक्‍्टरए शिक्षादृतिया 39 आश्चगिक 
अनुदान घदान किए। इस अवधि के दौरान दो अल्पाषधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवोजित किया गया। 

6.7.5 राष्ट्रीय जाचरस्पति (डाक्टोरल) सामाजिक विज्ञान अलेखन केंद्र (नाश्न॒डोंक) ने 200 शोध प्रबंधो और 90 शोध परियोजनाओ सहित 600 
प्रकाशन अधिप्रहीत किए। 90 डाक; छात्रों द्वार अनुसधान लामओी एकत्रित करने के लिए पुश्तकालथों का दौरा करने हेतु उन्हें अध्ययन अनुदान 
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भारतीय स॑वुक्त राज्य शैक्तिक अतिल्ठान 


6 9.5 भारत में सथुक्त राज्य शैक्षिक अति्ठन की स्थापन। फरवरी, 950 में एक द्विपक्षीय करार के अतर्गत की गई थी। जिसे ज्ञान के अधिक 
आदान-प्रदान के भाष्यम से भारत और स.रा अमरोका के लोगो के बीच सदूधावना को बढ१। देने के लिए 963 में एक नए करार द्वारा 
प्रतिश्वाषित कर दिया गया था। यह भारत में फुलआइट कार्यक्रम चजाने के लिए उत्तरदायी है। 


6 9.6 शैक्षिक वर्ष 990-9॥ के दौधन गाईश अवक्ताओ, चौदह शोधार्थियों और सत्रह छात्रो को तीन से नौ माह के लिए अनुदान दिये गए। 


52 दि ट्री 32 ,8 अर ई पे आई निदेशक मंडल भरतिषर्ष उन अध्ययन क्षेत्र को मजूरी देता हे, जिसक लिए शिक्षार्यृत्तिया प्रदान की जाती हें | 
अतिष्ठान सामाजिक विश्ाणी और मानविकी में तीन से सात माह की अवधि के लिए शोनियर एव जूनियर विश्वविद्याल4 संकार्थी तीस शोघ॑ अनुदान 
प्रदान करता है। सुक्त राज्य में व्याष्यान देने के लिए एक सुविख्यात भारतीय को तीन सप्ताह के लिए अनुदान दिया जाता है। 


अपरीनी 'भारतीब जष्यथन सैलश्यान 


69.8 अमरीको भाषतीय अध्ययन सस्थान जो कि केलिफोनिया, शिकागी, कोलेबिया, हारणर्ड, पेनसिप्वानिया, वॉशिंगटन, इत्यादि जैसे अमुख सत्ताषन 
अमरीकी विश्वविद्यालयों का 3। वर्ष पुराना संकाय है, 96] से भारत में (क) शिक्षाक्षृनियों, (ख) भारती4 भाषाओं के शिक्षण, (ग) शोध कार्यों 
के परिणायों के अकाशन, (घ) सेमिनारों, सम्मेणनों, ओर कार्वशालाओं, के अथोजन तथा (ड) वाशण्री में कला व ५रतत्व के इतिहास के शोध 
केद्रों तथा नई दिज्ली में शगीत एवं एथनाध्यूजिकालोणी, केद्रों के माध्यम से संवुक्त राज्य में भारतीष शिक्षा, सस्कृरति एवं सभ्यता की ओन॑ति के 
उद्ेश्य से कार्य कर रहा है। 


69 9 990-9] के दौरान सख्यान ने सथुक्त राज्य अमराका के विश्वविद्यालथी तथा शोध संपठनी के सकाथ सदस्थी और पी एच डी छात्रों को 
उनको राष्ट्रीयता के भेदभाव बिना मानव विज्ञान से लेकर आणिविश्ञान के क्षेत्र तक लगभग अस्सी छत्रपृत्तियों प्रदान की। इसने भारत में सेविनाएे में 
भाग लेने के लिए अध्येताओं को श्रयोजित किया यथा (१) इदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेच द्वारा आयोजित 'कल' (2) कलकत्ता जिशताब्दी समिति 
द्वारा आयोजित “कलकत्ता का इतिहास” “स्रमाज व संस्कृति" और (3) हेदराबाए केंद्रीय विश्वविद्याल4 द्वारा आयोजित 'रामाषण'” परीक्षण व 
परपरएं | 

690 ए आई आई एस, अमरीकी छात्रों के लिए बंगला, हिंदी, तमिल, तेलगु एवं उर्द में भाषा शिक्षण आयोजित करता है। 


6 9]] थ्यकतगत परियोजनाओं के अलावा संस्थान ने समीक्षाथीन अबधि के दौरान “हिस्ट्री आर्फे शाहजहो'' से 'रेएइल रिश्रोडक्शन एण्ड एण 
इनबयूवेशन स्टडीज, आफरफे क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एण्ड लिजाईश" जैसे विविध विषयों पर दोर्धावषि परियोजनाएं चलाई। ए आई आई एस के 
7प्वापधान में 25000 से भी अधिक शोध परियोजनाओं के परिणाम अकाशित किए जा चुके हैं। 


69 ]2 सश्ष्यान का कला एवं पुशतत्त केन्द्र, जिसमें विभिन्न आचीन स्पारकी और स्थलों के 00,000 तैयार और अलेखित छावाचिजों तथा 77000 
स्‍्णाइडों की अभपिलेखी५ सुविष। है, द्वारा आंध्र प्रदेश, दिल्‍ली, कनीटक, व उड़ीसा राज्य में मंदिरों व इस्लामी स्मारको आदि के फोटो लेने के लिए 
प्रऐेषन दौरे आयोजित किए गए। इन छार्थाक्षिओं को इसको परिषीजनाओं के लिए आवश्यकता थी। दक्षिण व उत्तर भारत की भारतीय मदिर 
पारतुकला के विश्वकोष के दो घाग प्रेस में हैं और शेष भागो पर कार्य जारी है। 

6.79 3 एथनोष्यूजिकॉ्ोंणी अभिलेखाका९ एवं अनुसंधानों केन्द्र (0 आर सी ई) का अभुख उद्देश्य भारतीय निष्पादन एवं मौलिक कलाओं का एक 
अभिलेखाकार विकसित करना है और अधिक व्यापक रूप से भारत को शर्दर्शश कलाओ के ज्ञान व सम्मान में उर्नत करना तथा भारत में 
एथचनीम्वूजिकॉलॉणी के अध्ययन हेतु प्रेरित करना है। केच्र के पास इस सभथ क्षेत्र में 3000 घटे की श्रव्य रिकार्डि। तथा 600 घंटे की थोडियों 
सरडिंग है। इसी क्षेत्र में इसका एक पुश्तकालथ भो है। जिसमें 4000 पुश्तकें और 75 पत्र-पत्रिकाए हैं। 


विश्वविद्यालयों एवं कालेजीं के शिक्षकों के वेतनधानों में सशोषन 

6.20.] जुलाई, 988 में घोषित विश्वविद्यालयों व कालेणो के शिक्षकों के वेतनमानी में सशीधन को योजना का सभी केद्रीब विश्वविद्यालयों व 
अधिकत९ राज्यों द्वारा कार्यन्‍्वथन कर लिया गया है। लाभाग १ राज्यो द्वारा कार्यी-जयन कर लिया गया है। लगभग ] राज्यों को केद्रोथ सहायता 
भी जारी कर दी गई है। 

6.20.2 पेतनमानों में संशोधन संबंधी योजना के कार्थान्वषन के फलस्वरूप अखिल भारतीव स्तर पर अवकक्‍ताओं की भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अनुदान 
ोग द्वारा दिसंबर, 989 और जून, 990 में दो शष्टरीब अर्हता परीक्षाएं आधोजित की गई थीं। वि. अनु. आ. विश्वविध्धालथों एवं कालेजों में 
बिभि| शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम थो'वताओ में भी संशोघन हो चुका है। 

6.20.3 जायोग ने शिक्षक संगठनों के परामर्श से शिक्षकों के कार्य निष्पादन पूल्योकन की पद्धति तथा व्यावसाथिक नीति सहिता को भी अंतिम रूप 
दे दिया है। विश्वविद्यालयों व कालेजों से योजना अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है। 
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46.20.4 आयीग ने नये-नियुक्त शिक्षकों के अनुस्थापन तथा सेनरत शिक्षको के पुवश्चर्या पाएथक्रम के लिए विभिन विश्वविद्यालयों में 48 शैक्षिक 
स्टाफ-कालेणी की स्थापना की है। 


जाकि( हुतैन स्मारक कॉलेज न्यास 

6.2].] जाकिर हसैन स॥रक +॥लेज न्यास की स्थापना 973 में डा जाकिर हुसैन फालेज (पूर्वत. दिल्ली कालेज) के प्रबध तथा रख-२खाव की 
जिम्मेदारी को पूष्ठ करने के लिए की गई थी। दिज्ली विश्वविद्यालव के सबद्ध इस फालेज का रखरखान संबंधी व्यय”95.५ के अनुपात में 
विश्वविधालय अनुदान आबोग और न्यास द्वारा वहन किया जाता है। इसफे अतिरिक्त, विशानविद्यालब अनुदान आवोग बिभिन्न अफार के कार्यक्रमों के 
लिए आयोग द्वारा निर्धारित सहायता अ्रणाली के अनुसार विकास खर्च को पूरा करने के लिए कालेज को अनुदान देता है। ऐसे विफासाप्मक व्यय के 
लिए च्यास द्वार समान अशदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि न्यास के पास अपना कोई जित्ती4 ज्नोत नहों है इर्सालए 3प५र्थुक्त खर्च को पूरा करने 
के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जनुदान दिया जाता है। न्यास-के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी नित्तीय क्ह्वता प्रदान की 
जातो है। 

6.2.2 न्यास द्वारा निर्धारित एक मुख्य कार्यक्रम कालेज को वर्तमान स्थल से हटाकर मिच्टो गेड क्षेत्र के रणजोत होटल के पास नए स्थान पर ले 
जाना था। नये भवन के निर्माण के लिए राशि, शिक्षा विभाष तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान के माध्यम से उपणष्ध कंशथो गई 
थीं। नये भवन का उद्घाटन माननीय अधानमत्री द्वारा 8 फरणरी, 99] को किया गया था। 


राष्ट्रीय अनुसंधान श्रोफेसरशिप स्कोष 


6.22.0 लब्ध अतिष्ठित विद्वानी ओर अध्येताओं को सम्मान देने के लिए य्रष्टीय अनुखधान ओफेसरशिप स्कोम, 949 में प्रारम्भ की गई थी। वर्तयान 
में चार शष्टीथ ऑफेसर हैं जो इस श्रकार हैं-"-डा- वी“के"आर-वो> राव, अर्थशास्त्री डाग्सीन्‍्आरण्यव, वणितद्, डा० (न्याथर्मूत), डीण्डी" बसु, 
संविधानविद: डा० (श्रोमती) एमणएस० सुब्जालक्ष्मी, कनीटक सगीत / राष्ट्रीय ओफेसर 5000 / -रु० की माश्चिक परिलब्धिया तथा आफक्मिक अनुदान 
पाने के कदर हें | 


धारतोथ चित्नषिद्यालय संघ (भाग्विष्सं) 

6.23.] भारतीय विश्वविद्यालयों संघ विश्वविद्यालय का एक खेच्छिक स|ठन है जो विश्वनिद्यालव अशासको तथा शिक्षानिदी के लिए आपस में किचार 
विभर्श करने और परसपरिक हित के मामलों पर चर्चा करने और पारस्परिक हित के थाम ने। पर चर्चा करने के लिए एक मच का कार्य करता है। यह 
संघ उच्च शिक्षा के सबंध में एक सृचना ब्यूगे के रूप में कार्य करता है और उच्च शिक्षा पर अनेक उपयोगी भ्रकाशन, अनुसंधान पत्र पुर तथा 
पत्र-पजिका७ छपणनाता हैं। 

6.23.2 बधपि संच को अधिऋर। घन सद्धस्य विश्वक्द्धालथों द्वाग दिये गए वाषिक चच्टे से जाप्त होता है, फिर भी उच्च शिक्षा के महवपूर्ण मामणी 
में अनुसंधान / अध्ययन करने के लिए संघ को क्षरक॥ द्वारा अनुदान दिया जाता है। सरकार की सहाथत। से श्थाषित अनुसधान कक्ष द्वारा किये जाने 
वाले कार्यफलापों के लिए तथा कुछ हद तक संघ के अनुरक्षण च्यत्य को पूरा करने के लिए भी छित्तीथ सहाथत। प्रदान की जातों है। 


6.23.3 वर्ष 990-9] के दोशन संघ ने निर्नलिखित अनुसंधान ५रि5जनाओ को पूरा करके उच्च शिक्षा के इन पहलुओं पर स्राहित्थ की उन्नति मे 
अपना थोगदान प्रदान किया'* 
([) पजाचार पाद्यक्रमों के संदर्भ में दृर्त्थ उच्चतर शिक्षा का अर्थशास्त्र, 
(ए] केड्ञोथ तथा राज्व विश्वविधालथो में शैक्षणिक व्यय की वृद्धि श्र्वृत्तिया; सोतों, सलाघन वितरण श्रणाली तथा पद्धतियों का विश्लेषण, 
(7) क््रनिद्यालय क्षेत्र में वेशनिर्कों एवं तकनीकों जनशक्ति का सर्वेक्षण, तथा 
(५) विश्वव््यालव उच्ची॥ तालमेल, सहयो" के क्षेत्रों एवं स्वरूपीं का पता लगाना। 
संघ का निश्नल॑खित पर अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताब है -- 
(क) उच्च शिक्षा में अदर्शन-सूच्तक तथा 
(ख) किनिद्यालयों के विकास के लिए ससलाधन जुटाना | 
6.23.4 परीक्षा सुचार के क्षेत्रों में भाषा के अन्य विशिष्ट पाद्थक्रपों में अबर-स्नातक छात्रों द्वारा महसूस की गई भाषा-घार से संबंधित, परियोजनाओं 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजों के प्रति अतिक्रियाए, शिक्षक मुल्याकन, सस्यागत मूल्योकन इप्थादि शुरु किये जा रहे हैं। 
संघ ने अनुचित सांधनों, नमूने मुक्त मद विश्लेषण तथा व्यापक-नकर्णी के ऊपर पोनोभ्राफ अकाशित किए हैं। 


6 23.5. वर्ष 990-9] के दौरान, चिंकित्सा शिक्षा पर एक पुस्तिका दुश्स्थ शिक्षा पर एक पुश्तिका, आकृतिक एवं अ्युक्‍त विज्ञन-984-85 में 
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डॉक्ट्रण शोध-अब-धों की ग्रंथ-सूची, सामाजिक विज्ञान एवं धानविकी (985-86) में डाक्ट्रल शोध-अ्रबधों की प्रेथ-सूची तथा इतिहास में प्रश्न बैंक 
पुस्तक श्रेंखला (हिन्दी रूपांतर) अकाशित किये गए हैं। 


6.23.6 भारतीय व्शिविद्याल५ संघ ने जनवरों, 99] में कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालयों के कार्यकारी भ्रमुखों के नई दिल्‍ली में आयोजित एक सम्मेलन का 
अतिथेष किया। भारत में पहली बार हुए इस सम्पेलन में कामनजेल्थ राष्ट्रों के 240 अ्रतिनिधिथों ने भाग लिया। 


दंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 


6.24.0 पेजाब णाज्य का पुनर्गठन हो जाने से, पंजाब >न्श्वविद्यालय को फेजान पुनर्गठन अधिनियम, 966 के उपबंधों के अन्तर्गत अन्तर-राज्य 
निशमित निकाव थोषित किया गया था। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब ख्रकार और चंडीगढ़ संघ अशासन द्वारा 40:60 के 
अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकास व्यय मुख्यत विश्वविद्यालय अनुदान आ4॥१ के मार्ग-निर्देशो के अनुसार बिशि९ 
कार्यक्रमों के लिए जायोग द्वाए' स्वीकृत अनुदानों में से हो किया जाता है। तथापि, विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आथीष द्वाग 
संखीकृत विकास अनुदान की राशि के ध्षमतुल्थ शशि देनी पड़ती है और ऐसी अनेक परियोजनाओ और कार्यक्रमों में घन लगाना होता है, जो 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कोर्भो के अन्तर्गत नहों आते हैं। इन आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए के-द्री4 स२का९ हर वर्ष विश्वविधालय 
को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती है। वर्ष 7990-9] के दौशन विश्वविद्यालय को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 50.00 लाख रुपये ऋण 
के रूप में दिए गए । 


पष्टीच परीक्षण सेवा की स्थापना 


6.25.] शट्टीव शिक्षा नीति, 986 और इसके कार्यान्‍नथन के लिए तैयार कारनाई योजना में एक शष्ट्रीथ परीक्षण सेवा की स्थापना की सकल्पना की 
गई है ताकि विश्वविद्यालय डिश्रिथों को सेवाओं में भर्ती अलग रखने की अक्रिया को सुविधाजनक घनाथा जा सके। सेवाओं में भर्ती के लिए 
विश्वविद्यालय डिग्री आवश्यक अहीता नहीं होनो चाहिये। 


6.25.2 शाष्टरी4 परीक्षण सेवा स्थापित हो जाने परः 


(क) ऐसे बिनिर्दिष्ट पदों के लिए जिनके लिए डिप्लोमा अथवा डिग्री को अर्हता होना अपेक्षित नहों है, 3भ्भोएणारों की उपयुक्तता का निर्धारण 
और अभाणीक्रण करने के लिए स्वेच्छिक आधा पर परीक्षाएं आयोजित करेगी। 


(ख) उम्भीदवा९ ये परीक्षायें श्वेष्छ से दे सकें और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें धिन<४ पदो / सेवाओं के लिए अर्दधता प्राप्त भ्रभाणित कर दिया 
गया है। उनको कोई अन्य अरता देखें बिता हो वे ऐसे फ्दों / सेवाओं पर निर्षुकत के पात्र होंगे, 


(ग) अधिनिर्षीरित पदों पर कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, सक्षमवा, कार्य-कुशलता और अधभिर्व्चच की अपेक्षाओं का पता लगाने के 
लिए बिश्तृत पद वितरण, पद-विश्लेषण इत्यादि के आधार पर परीक्षायें तैयार करेगी। 


(घ) परीक्षा विकास, परीक्षा अशाखन, परीक्षा अकन, फम्प्यूटर श्रणालियों के अनुभथोग और बैकॉल्पफ अक रोडर, आदि यें शष्टी५ स्तर पर 
साथनीं से युक्त एक ससाषन केन्द्र के रूप में कार्य करेगी । 


6.25.3 सरकार ने उपर्थुक्त उद्देक्थों के साथ श्टरीव परीक्षण सेवा की स्थापना के अर्ताप का सैद्बान्तिकरूप से आनुभोदन कर दिया है। ९६५ परीक्षण 
सेवा की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत खोसाथटी के रूप में की जा रहो है और संघ के ज्ञापन और निषमाबली 
को अन्तिम रूप देने के पश्चात तथा साधारण परिषद और शासो निकाय के सदस्यों तथा अन्य अभुख कार्यकर्षओं की निथुक्ति हो जाने पर यह कार्य 
करना आरम्भ कर देगी। 


अनुश्जित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कक्ष 


6.260 यह कक्ष, जो कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण सणधी नोति को समीक्षा करने के प्रति उत्तरदाथी है, का 
प्रभा7 एक अवर स्रंचर4 को सौंप कर इसे सुदृढ़ किया गया है, जो केद्री4 विश्वविद्यालयों का समन्‍्यथन करता है। यह कक्ष अनुसूचित जाति और 
आनुर्शूचित जनजाति आवोग को तथा संसद को आरक्षण के सबंध यें सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भो कार्य करता है। कालेणों और 
विश्वणिचालथों में अनुसूचित जातिथों और अनुर्सूचित जनातियों के शिक्षको / छात्रों / कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनी की इस कक्ष द्वार जांच की 
गई और जहां आवश्यक स भा गया मामलों को सबंधित अधिकारियों के समक्ष 354 गया। 
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7.7 तकनीकी शिक्षा शट्ट्रीव अर्थव्यवस्था में थोगदान देने तथा लोगों के जीवन के (५ को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओ के बल पे 
की विशाल द्षामता के साथ मानव संसाधन विकास के अतिबिब का एक भहतर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को भन्‍यत। प्रदान करते हुए 
पचवर्षी५ थोजनाओं में तकनीकों शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है। 


7.2 पिछले चार दशकों के दौशन देश में तकनीकों सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किन्तु, इसके क्षेत्र को वृद्धि और संगत के 
साथ-साथ असंगठित और थआ्रामीण क्षेत्र की आपश्वकताओं के अनुरूप इसको सुलभता और इसको प्रासंगिकता और ऊन्पाटकत में सुधा के ५हणुओं 
को ध्यान में रखते हुए अभी तकनीक। शिक्षा क क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आपवश्यक0। है। इसके अतिरिक्त इस शत्ताब्यी के अंत तक 
सामाजार्थिक, औद्योगिक, तथा शिल्पनिज्ञनीव क्षेत्रों में आग॥मी पर्िर्तन को ध्यान ये रखते हुए इस अरणालो को बृहरर आ्रासगिकता और नास्तिकता 
से अपनो भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने को आपवश्वकत। है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा अली को पश्मार्जित करने के लिए 
ओर अधिक उपक्रमण किए गए। इनमें आधुनिफोकरण तथा अप्र्चाण6 एरीकी को ह<।न।, संस्था-उच्चौ॥ के तालमेल को बढ़ाना, उधोग और सेवा 
क्षेत्र मे कार्य कर रहे तकनीकों कामिको के ज्ञान और कौशल के उनथन के लिए तकनीकों शिक्षा प्रदान करना तथा ॥/भीण क्षेत्र में औद्योगिकी का 
स्थानाततरण सम्मिलित है। 


73 आलोच्य अवधि के दौशन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गये। विभिन्न कार्यक्रमों तथा थोजनाओ के कार्यान्वयन में 
उल्लेखनीय अर्गति की गई। पॉलिथक्रिकों को अपनों क्षमता, ॥णात्पकता तथा कार्य दक्षता में (४९ लाने योग्य बनाने के लिए देश में तकनीशिवन 
शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा यें विश्व बेंक की सहाथता से एक बडी परियोजन। प्रारभ की गई। वैधानिक अधिकारों के साथ अखिल भारपीव 
तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा। 


72.0 वर्ष के दौरान तकनीकों शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमा/स्कोमो तथा उनकी 3परणब्धियों का ब्यौय नीचे +श्तुत किया गया हैः- 


भारतीय ओ्रौद्योगिको प्रश्थानः 


733] अभिवानिको तथा अयुक्त विश में पूर्व र्तक स्तर पर शिक्षा ओर प्रशिक्षण तथा ७॥कोण९ स्तर पर अध्यथन और शोध की पर्याप्त सुविधाएं 
प्रदान करने वाले अमुख केन्द्रों के रूप में बम्बई, दिएली, कान५९, खड़ागपुर ओर भद्ठास में पांच भारतीय औध्योगिको सस्थान स्थापित किए गए। ये 
रष्टी4 महत्व के संस्थान हैं। 


732 भारतीय औद्योगिकी सस्थान (आई०्आईग्टो०) अभियानिकों और प्रौद्योगिको के जिभिन क्षेत्रों मे प्रौद्योगिकी में ज्ञातक डिग्री के लिए चार नर्षो५ 
पुवेश्ञातक कार्यक्रम चलाते हैं। वे भीतिकों, रक्लाथन शास्त्र तथा गणित में पांच वर्ष की अवधि के समाकलित स्नातकोत्तर डिग्री पाद्यक्रम, विभिन 
विशेषशतओं में डेढ़ वर्ष के एमण्टेकः डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुनिन्‍्द क्षेत्रों में एक णर्षी4 स्ातकोतर डिप्लोम। पाएथक्रम की भी पेशकश करते हैं। 
इसके अतिरिक्त ये संस्थान अभियाजिकी विज्ञानों, मानविफकों और समाज-पिज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी"एचण्डी० कार्यक्रमों की पेशकश करते 
हैं। अत्येक सस्थान में अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रशिक्षण ओर शॉघ के उच्च केच भी हैं। उपरोक्त सारिणी दाख्लो, विधार्थियों की सुछ॥ और पांच 
आई०आईन्टी" की उपलब्धियों का परिचय अ्रस्तुत करती है। 


स्ारिणो 7. 
आई“आईग्टी० प्रवेश छात्रों की सख्या उरपर्िति 
(१990-9 में कुल) (पूर्व के वर्षों में अविष्टियों के सर्दर्भ 
सहित) 
यूग्जीग्पी०+ आर यूण्जीःपी०्जो>+ आर युत्जीप्पोण्जी०+ आर 
द्ल्ली जा 79 १46 १903 227 530 
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आई०आईशटी० होगा | आई० आईग्टी० की अवार्स्थिति कक लिए गज्य सर के॥' द्राग पूर्व प्र प््ब्न नि ।गवल इसके द्वाग प्राप्त नहीं किया जा सका और 
उन्होंने नये स्थल का सुझ्ञाव नहीं दिया, जिसका विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण किया। 


प्रारतीय अबधन संस्थान 


7.4 ] प्रबन्धन के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध ओर परामर्श देने के उद्दश्य में भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, नगलौर, कलकत्ता और लखनऊ 
में एक-एक करके चार भारतीय प्रबंधन संम्धान स्थापित किए गए। 


7.42 अहमदाबाद, अगली२ और कलकंत्त। के तीन संस्थानों ने पिछले वर्ष की तरह इस चर्ष भी अपने ४५।मा-य शैक्षिक और शोध यथा-लातवोततर 
ना्यक्रन, प्रबन्धन में छात्रवृत्ति कार्यक्रम, अ्र्ंधन विकास फार्वक्रम, संगठन (आयाजन) आधाग्ति कार्यक्रम तथा 3६। गो के निए शोध ओर पशभर्श के 
कम जारी रखे। 


7.43 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय अबन्धन सम्थान की स्थापना 984 में की गई थी, ने 985-86 के सत्र से कार्य करना आरम्भ किया। यह 
अभी तक लिकक्ष के चरण में है। यह सस्थान ल्‍्ञातकोतर कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्क्‍#म चला रहा है तथा उच्चोगों के लिए शोध और परामर्श 
का कार्य आम कर रहा है। 


राष्ट्रीय ओद्योगिक अभिवन्िको श्रशिक्षण संस्थान 


75.] भारत सरकार द्वारा अन्तरोष्टी4 श्रम सशठन के माध्यम में सयुकन गष्टर निकाल कार्यक्रम की सहाथता से 963 में एक स्वाथत्त निकाथ के रूप 
में शष्टीव औद्योगिक अभिवान्त्रिकोी प्रशिक्षण सस्थान को बष्बई में स्थापना की गई थी। 


752 यह सल्थान औद्योगिको अभिषान्त्रिको में ल्ञातकोत्तर कार्यक्रम (एमण्टेकः के समकक्ष) ओद्योगिक अभिवालिकी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम 
(पीगएचण्डी० के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर और अनुप्रवागो में डिप्लोमा! कार्यक्रमों की ५शकश करता है। यह औद्योगिक अभिवोजिकी और भ्रबन्धन 
तकनीक के जिधिन क्षेत्रों में एक से दो सप्ताह की अवधि के आल्पकाणिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करता रहा है। संध्यान 
व्यावहारिक शोध में भी लगा है तथा औद्योगिक अभियान्तरिकों अचालन शोध सूचना अणाली तथा कम्प्यूटर, विपणन, काॉमिक और अन्य सब 
उत्पाधकंत। और प्रबश्न के क्षेत्र के विभिन्न पक्षो पर परामर्श भी देता हैं। सस्थान वेवक्तिक संगठनों की आवश्यक॑ंत के अनुकूल एक विशेष प्रकार 
का कार्यक्रम भी चलाता है जो “यूनिट बेम्ड श्रोश्माम'' के रूप में जाना जाता है। 


राष्ट्रीय धातु ढलाई ओ्ौद्योगिकी संस्थान, राँची 
(५उण्ड्ी एण्ड फोर्स) 


7.67 राष्ट्रीय घातु ढलाई ओ्रौद्योगिको सम्थान, रॉवी की स्थापवा घातु ढलाई श्रौद्योगिको में प्रशिक्षण ओर अनुसंधान के एक शीर्ष सस्थान 
यूएलण्डोन्पी० यूनेश्को के सहयीग से 966 में की गई थो। यह भारत २७ द्वाग पूर्ण वित्त पीषित एक श्वाथत्त सम्थान है। सस्थान के उद्देश्थ हैं: 


-- उच्च डिप्लीमा पाठ्यक्रमों, पुनश्चर्या १ठथक्रणो, एमण्टेक पाद्यक्रम तथा उद्योग द्वारा अपेक्षित यूनिट बेस्ड ॥4|भी के ज़रिए प्रशिक्षण 
देना । 


-- धातु ढलाई ओ्रौद्योगिको में मार्गटरीन करना तथा अ्रयुक्त अनुसधान का सचा।५ करना तथा 
-- धातु ढलाई तथा सहयोगी उच्चोगो को परामर्श, परीक्षण, श्रदर्श। और सृत्तना सेवा प्रदान करना। 


762 स्थान ने सितम्बर, 990 में कुल अट्ठावन छात्रों से धातु ढलाई औद्योगिको में अपना सजहया उच्च डिप्लीमा पाद्यप्रक्रम रम्भ किया। 
एमण्टेक> पाठ्यक्रम का दस छात्रों का पाचुतों बैच आस्त, 989 मे प्रारभभ हुआ। वर्ष 989-90 के दौरान सस्थान द्वाशा नो पुनश्चर्या पाह्यक्रम 
चजा७ गए जिनमें एक सौ सात श्रायोजित उद्यीदवारो ने भाग लिया। सकाथ के सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तराष््रीय सगोष्टियों/ सम्पेलनी में 
सहभागिता की तथा 28 तकनीकी पत्र अर्तुतृ/ अ्रकाशित किए। सस्थान ने अनेक एजेन्सियों से भम्पर्क किया तथा काफों वादाद मे शोध और परामर्श 
परियोजनाएं भी आरप्म कों। सस्थान ने दो यूनिट बेस्ड प्रोआप्स चलाए । 


"6.3 सस्थान के पास हॉरिक्ष--332 बिट वाला एक कःथूटर केन्द्र है जिसमें विभिन्न परिधियों के साथ-2 आरणए-एप श्रणाणी है। +करट भविष्य में 
क नई अणाली अधिअहित होने की आशा है। आलोच्य अवधि के दौरान संस्थान द्वार अलेखन और सूचना पुन.प्राप्ति सेजाए भी सुदृढ्द की गई। 
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थोजना और वास्तुकला विद्यालय 


7.7.] थोजना ओर पारस्तुकला विद्यालय, नई दिल्‍ली की स्थापना, 955 में मानव आजासों (नश्तियो) तथा पर्थाबरण से सबधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के 
शुषिचए प्रदान करने के लिए एक अभ्रभामी संस्थान के रूप भे को गई थी। यह भारत #२कार द्वारा पूर्ण वित्त पीषित एक स्वत+ निक५ है। स्कूल 
को 979 में स्मनिश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह शोध और जिस्तारण कार्यक्रमों को और आगे बढाने तथा पूर्व ल्लातक, स्नातफात्ता 
और डाक्टोट को डि्रिय। स्वयं देने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का दायरा और अधिक व्यापक बनाने में समर्थ हो। 


77.2 स्कूल दो पारियों में 68 छात्रों की भर्ती की वाषिक स्वीकृति से वास्तुकला मे एक स्नातक उपाधि पादथक्रम का संचालन कर रहा है। गत व 
से 20 छात्रो की भर्ती से भौतिको योजना में स्वातक उपाधि प५८्थक#म प्राराभ किया गया। यह योजना (शहरी और क्षेत्रीथ योजना, परिषहन योजन! 
ओर आजास-निर्माण में विशेषज्ञता सहित), वास्तुकला (शहरी अभिकल्पना और नास्तुशिल्पीय सरक्षण में विशेषज्ञता सहित), बिल्डिंग इजीनियरी और 
प्रब्धन तथा भू-दृश्य वास्तुकला में स्ातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम भी चला रहा हैं। ल्वातकोतर पाढथक्रमों में कुल भर्ती 0 है। सस्थान दस छात्रो की 
घर्ती से पीःएचण्डी- का कार्यक्रम भी सचालित फरता है। 


अन्तः अनुशासन शोध और विस्तार कार्यक्रमों को बढाने और उनमे लम-+4 के लिए स्कूल में आमीण विकास और पर्थावरणात्मक अध्ययन केंद्र 
के अतिरिक्त संरक्षण अध्यवन केद्र ओर विश्लेषण तथा अ्रणाली अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए, जो शिक्षण विभागों के लिए क्षस्ाधन केन्द्रो क॑ 
रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्लेषण तथा श्रणाली अध्ययन केद्र में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन की उन्नत क्षुणिधाओं वाला एक अपोलो डीः 
एन०--560 कंप्यूट२ है। 


7.7.3 आलोच्य अवधि के दौरान स्कूल के महारानी बाग स्थित परिसर में एक छात्रावास, एक गेस्ट हाउस और 7 स्टाफ क्जार्टरे के लिबिल निर्माण 
कार्य चल रहे हैं। स्कूल ने अनेक सेमिनार, कार्बशालाएं और अल्पकालिफ पाठ्यक्रमी का आयोजन किया तथा काफो तादाद में शोध ओर परामर्श 
परियोजनाएं भी प्रारंभ कीो। 


तकनीको शिक्षक प्रशिक्षण सश्यान 


78. पालोटेक्रिक शिक्षकों को सेबाक।लीन रशिक्षण देने तथा पाणीटेक्रिक शिक्षा के समूचे सुध२ के लिए विभिन्न सेना प्रारंभ करने के लिए सन्‌ 
उश्नीस सौ साठ के मध्य में भोपाल, कलफंता, चंडीगढ़ और भद्दास में चार तकनीक! शिक्षक श्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की एई। ये संस्थान 
शिक्षकों को अल्पर्कालिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हे पादथचर्थी विकास और संबधित कार्यकलापो से पर्शिचित कराने के अतिरिक्त पॉलिटेक्रिको के 
डिप्लोम। और डिग्री घारी शिक्षकों को 72 माह / 8 माह की अवधि के दोीर्धकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल और यद्रास 
के सस्थान शिक्षक-प्रशिक्षण के स्लात्कोत्तर पाएथक्र्मों की शिक्षा देगें के स्तर पर पहच गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्‍त ये संस्थान संसाध- 
विकास, विश्तार कार्य, परामर्श और परियोजना निर्माण का जिम्म। भो अपने ऊपर लेते हैं। व यू० एन० डी० पी० परियोजना के अपर्गत शैक्षिक 
फिल्म-निर्मण, शष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, अनुदेशवी4 वैकेणी आदि को तैयार करने के कार्यो मे थी संबद्ध हैं। आएं।न्थ अवधि के दौरान इन संस्थानों 
ने अपने कार्यक्षेत्रो में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कर्थकल।पो। को जारी रखा और पॉलिटेक्तिकां, उधोग, उच्च शिक्षा सस्थानो, शोध संगठनों और अन्य 
संसाषन अणालियों के बीच तालमेल षढाने के कार्य जारी रखे। 


7.8.2 विश्व बैंक को सहाथत। से राज्यों मे पॉलिर्थक्तको की क्षमता गुणात्नकता और कार्य-दक्षता बढान के लिए 990-9] के दौशन भारत सरकार 
द्वारा ऋरभ की गई एक बड़ी परियोजन। में, तकनीक। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को सीप्भीलत किया गया।। वे सहभभी राज्यों; के पलरेजक शिक्षकों 
को अशिक्षण देने, नये और उभरते हुए क्षेत्रों में ५६थचर्थी तैयार करने, शिक्षा, शोध और विफास, भानपष ससाधन विकास, परामशी आटटि में सहावत 
टेंगे तथा परियोजना का ब्यौरा तैयार करने और परियोजना के कार्यन्वयन में भी' व्यावसायिक सहाथत। देगे। 


लकनीको शिक्षा के क्षेत्र में अतर्राष्ट्रीय शहबीग 


7.9] देश के बड़े तकनीकी सम्थान विज्ञान और तकनीकों के उभरते हुए क्षेत्रों में सथुक्त शोध और विकास के लिए अपने सहाथक अंगों * 
सहयोग ले रहे हैं। उपस्करो, विशेषज्ञ सेवाओं ओर प्रशिक्षण के रूप में कनाडा, फ्रोस, जर्मनी, इटली, जापान, नारे, श्वोडन, ल्विट्जरलैंड, बिटेन आस 
क्कप्तित देशों के द्विपक्षीय फंडो और यू> एन० डी? पी०, थूनेर्क| जैसे अतर्रोष्ट्रीय संगठनों से इस श्रयोजन के लिए सहायत। प्राप्त कर रहे हैं। ' 
संस्थान यू० एस०-ईडिया रूपी फड से सहायता का उपथो॥ करते हुए िज्ञान और प्रौद्योषिको के क्षेत्र में लयुक्त शोध के लिए संयुक्त राज्य अपरीव 
में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर हहे हैं। 


7.9.2 वर्ष 990-97 के दौरान भारतीय औद्योगिकों संस्‍्यान, दिल्‍ली ने ओफरसीज विकास अशासन, लिटेन कौ सहाथत से एक नई ++्थूट२ प्रणार 
प्राप्त की। इस वर्ष के दौरान श्षिद्धांत रूप से यह भी निश्चित किया गया कि डी० डी० ए० की सहायता से डिजाईन, ऊर्जा, सूचना औद्योगिको ओ 
चौतिक-विज्ञान के क्षेत्रों में ब्रिटेन में अपने सहथोगी क्षस्थानों के साथ और क्षेत्रीय इजोनियरी कालेजों के बीच सहथोग रखा जाए। प्रबंधन शिक्षा < 
क्षेत्र में यू० एन० डी० पी० की सहायता से इस वर्ष के दौरान अबंधन शिक्षा पर एक परियोजना लापू की गई। इसके अतिरिक्त अबधन के क्षेत्र में ब 
भारतीय संश्यानों और यूरोपीय प्रबंध संस्थानों ने पारत और ई० ई* सी० के बीच हुए एक समझौते के अतर्गत सहयोग किया। 
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पेज्ीब जीनियरी कालेज 


740.] अनुषर्ती योजना अवधियों के दोरन देश में अशिक्षित इजीनियरी कर्मिको की बढ़ी हुई आपश्थ+त। को पूरा करने के लिए दूसरी और तीसरी 
थोजना अधिथों के दौरान बड़े-बड़े राज्यों में चौदह क्षेत्रीय इजीनियरो कालेज (अल्येक में एक-एक) स्थापित किए गए । ये इलाहानाद (उत्तर प्रदेश), 
भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकंट (केरल), दुर्भापुर (प० नगाल), जयपुर (शणजस्थान), जमरीदपुर (बिहा२), कुरूक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर 
(महाराष्ट्र), शउरकेला (उड़ीसा), श्रीनगर (जप्पू ओर कश्पी), सूरत (गुजरात), सूरत्कल (कनीटक), तिर्र््चलापएरी (तमिलनाडु) ओर वारागल 
(आध प्रदेश) में हैं। ५6वीं क्षेत्रीथ इंजीनियरी कालेज नजर, 977 में सिलचर (असम) में, सोलह हभीर५९, हिमाचल प्रदेश में जुलाई, १986 
में ओर सनहनी जालंधर, पंजाब में जुलाई, 989 में श्ष्यापित किया गया। 


70.2 जर्बकि, सभी क्षेत्रीध इंजीनियरों कालेज (हमोरपुर और जालंघर को छोडकर) लिकिल इंजीनियरो, मैकनिकल इंजीनियरों और इलेक्ट्रिकए। 
इणीनियरी में प्रथम डिग्री पादुक्तम उपलब्ध कराते हैं, उनमें से कई कमिकल इजीनियरी, पेट्लोजिकल इजीनियरो, वास्तुशिल्प और कम्प्यूटर निजञान में 
भी प्रथम डिग्री कोर्स की पेशकश करते हैं। हमीरपुर का क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज पतेमान में इलक्ट्रोनिक्स टेक्‍्सट|इल इजीनियरों और औद्योगिक 
इजीनियरी, संर्चनात्मक इजीनियरी तथा निर्माण अबंधन, इंस्टूमेटेशन और कंद्राल इजीनियरी, केमिकल इंजीनियरी, बायो-इजीनियरी और मैकेनिकल 
मशीन डिजाइन तथा आडोमेशन इंजीनियर में प्रथम डिग्री ५एक्रम चला रहा है। चौदह क्षेत्रीय इजीनियरी कालेज स्नातकात्तर पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। 
इनमें से नौ कालेज उच्च दाब क्वथनित्र ओर 3५साधनों की डिजाइशन और निर्माण, स्टील प्लोटो के भाग सबनों, परिनहन इजीनिथरी, औद्योगिक एवं 
समुद्री4 सरचनाओं, समेकित शक्ति अणालो आदि के विशेषज्ञ बाले क्षेत्रों मे उच्योगान्मुख पछुथक्रम चला रहे हैं! 


70 3 आलोष्य अवधि के दोरान शैक्षिक कार्यक्रमों के विक्तार और नविविधिताओ, अश्न्नालन उपस्करों के स्थानापत सहित अथोगशालाओं के 
आधुनिकीकरण, छाजावासों के निर्माण और छात्र-गंतिषिधि केन्द्र के विकास शोध-कार्यो के विस्तार, संस्थाव-उद्योश सहयोग और सतत शिक्षा कार्यक्रम 
जैसी नई गतिविधियों पर बल दिया गया। इन कालजो ने अपनी विकास परक थोजनाओ के कार्था-बथन में अच्छी अर्गात की। भारतीय औ्रौद्योगिकी 
सम्धानों के साथ शस्थागत नेटबक स्कीम के आतर्गत इन काणेणों में एक सो सत्तर श्रयोगशानाओं का विकास किया जा रहा है। इन संस्थानों में से 
चार के पास मुख्य कंप्यू८९ फ्रेम है जबकि अन्य सस्थानों के पास प्रशिक्षणार्थी छात्रों की जरूरतों को श्रमु७ रूप से पूरा करने के लिए 
माइक्रो-भ्रणालियों और ज्यक्तिरात कंप्यूटर हैं। 


7.04 शष्ट्रीय शिक्षा नीति-986 के क्रियान्नवन के संदर्भ में सभी द्षेज़ीथ इजोनियरों कालजों द्वारा खातनी थाजना के शेष समय और आदठवों 
थोजन। अवधि को भी कवर करने के लिए अपने सस्थागत लक्ष्यों को परियोजना के परिप्रेक्षय में पुन. परिभाषित करते हुए कार्रवाई थोजना (कार्य 
योजना) के दस्तावेज तैयार किए गए। वर्ष 988-89 से 990-9] तक इन ट्ल्तावणी में निर्वि९" कार्यो में में कल एक ही प्रारंध किया जा सका, 
क्योंकि क्षेत्रीय इजोनियरो कालेज श्रणाली को सीमित सस्राधन हीं उपलब्ध कशथ4 गये थे। 


'्ञातकीत्तर पाद्थक्रपों ओर शोधकार्थ का विकास 


77]7] भारत सरकार इजीनियरी और श्रौद्योगिकी में ज्आातकात्तर शिक्षा और शोध कार्य के जिकास की थयोजन। के 40 त पन्द्रह राज्य सरकारों और 

वोबीस गैर-सरकारी स्नातकोत्तर स्थानों को प्रत्यक्ष सहाथत। दे रही है। इस योजना ने सामान्य रूप से औद्योगिण) शिक्षा के जिका|स तथा जिशेष रूप 

3 शोध तथा जिकास को भौजत करने में ३सलेखनीव योगदान दिया है। अल्प अर्दाध के दशा टस इजनिय0 सपस्यानें | छालेओ में, टस न 
जातफोतत पाव्कक्रमी की मेजूरे दो गई। 


:72 इंजीनिकोी में जातक अभिरुत्र परीक्षा फरषरी, 990 में आयीजित की गई, जिसके आधार पर जुलाई ॥990 में ल्वातकोतर पाएवक्रमों मे 
“'जेण दिए गए। 


कोटि सुधार कार्यक्रण 


72॥ औधोगिकी शिक्षा को कोटि और स्तर सुधारने के विचार से कोटि सुधार कार्यक्रम वर्ष !970-7। में प्रारभ किया गया था। इस थोजना के 
“«तरगत निप्नलिखित कार्वक्रप चलाए गए: 


() स्रकाथ विकास, जिसमें शामिल है-- 

-- एम टेक” और डाक्टरल कार्यक्रम 

-- कोटि सुधार कार्यक्रम केद्र (क्यू० आई० पी०) में अल्पकालिक पाढ्थक्रण 

-“4डियन सोसाइटी फॉर टेक्रिकल एज्यूकेशन के जरिए अंष्प और शीतकाणीन स्कूल कार्यक्रम (आई एस० टी० ई०) 
(7) पावुयचर्थी विकास जिसमें अवोगशाला विकास, अनुदेशकोब सामभ्रियों और अभ्यास पुरुतको को तैयार करना शामिल है। 
(77) इजीनिक्रो और चालिरेक्रिक शिक्षको के लिए उद्योग में व्यावहारिक अशिक्षण! 
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7.2.2 एपम० टेक और डाक्टरल कार्यक्रम पांच भारतीय औद्योगिकोी सलथानों रूडको विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (बगलौ२), बनारस 
क्चिनिद्यालय, कुछ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेणों, अन्ना निश्वविद्यालथ (मद्रास) और जादनपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता) में कार्थीन्‍्वित किए गए है। 
अल्परकालिक पादयक्रमों से संबंधित कार्यक्रम इजीनियरी कालेज शिक्षकों के लिए उपरोक्त केद्धों के जरिए तथा चार तकनीकों शिक्षण-प्रशिक्षण 
संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के शिक्षाकों के लिए इजीनियरी और आमीण ओद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के जरिए कार्थीन्‍वत किया गया । 
जबकि, उच्चोग में अल्पकालिक अशिक्षाण फार्यक्रम॑ मंजालय के-क्षेत्रीय कार्यीलथों द्वारा और ग्रीष्प / शीतकालीन स्कूल कार्यक्रम आई० एस० री" ई० हे 
जरिए आयोजित कियां जाता है। 


7.72-3 अब तक अरिक्षित शिक्षकों की संख्या के सबंध में कोटि शुचार कार्यक्रम के अंतर्गत सकाथ जिकास फार्यक्रम की 3पर्लाष्थियों को नीचे दे 
गई श्ारिणी में अर्ुत किया गया है:-- 
तॉलिका 7.2 


कोटि सुषार कार्यक्रम के अंतर्तत संकाय जिफास कार्यक्रम कौ उपलब्धियों 


पाद्यक्रमी की स० प्रशिक्षित शिक्षकों की म 


(अनुमान 

पी० एच” डी० के लिए प्रशिक्षित शिक्षक न ,24: 
एमण्टेक” के लिए प्रशिक्षित शिक्षक न है 
अल्पर्कातक पाएकऋमों में डिग्री स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक 855 १5,00 
आई० एस० टी” ई० के ग्रीष्प ओर शीतकालीन स्कूल कार्थक्रमी के जरिए 644 36.2+ 
प्रशिक्षित इजीनिय कालेजों और पॉलियेक्रिकों के शिक्षक 
तकनीकी शिक्षाक-अशिक्षण संस्थानीं द्वारा पॉलिटेक्रिक शिक्षकों के लिए 2040 4,50 
चलाए गए अज्पर्कालिक कार्यक्रम 
डिग्री ओर डिप्लोमा स्तरों पर शिक्षाको के लिए उद्योग में अल्पकालिक ब्लड ५८ 6,50 
अशिक्षण 

कुल 4539 १,0,75 


7372.4 वर्ष ११००-११ तक १३५५ शिदएक एमण्टेक" और १325 शिक्षक पीःएचण्डी० के लिए प्रशिक्षित किए गए। कोटि शुधार कार्यक्रम केंद्र 
डिग्री स्तर के शिक्षकों के लिए लगभा 855 अस्पकीलिक पाद्यक्रण जायीजित किए जनने (५५० १५००0 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिपा ए 
आई०एसन्टीनई० ने इंजीनियर कालेजे। और पालिरेक्रिकों के शिक्षकों के लिए एक साथ 644 अल्पकालिक प्रीष्म / शीतकालीन स्कूल आर्वाजिवर 


जिनमें लगभग 36294 शिक्षकों को अशिक्षित किया गया। ०फत्रीकी शिक्षक ज्शिक्षण सस्यानों ने पाणिटेक्रिक शिक्षकों के लिए लगभग 2 
जअल्पकालिक कार्यक्रम चलाए (जिनते 47,500 शिक्षकों को अशिकण दिया यया। 3804 में अल्पकालिक कशर्ष#+ के अंएगा डिड्री मो ड्प्लि 


स्तर के 6500 शिक्षाकों को प्रशिक्षित किया गया। 


८०३ ७७७३8 ७३३ "(६६ ५हके, 20 मौगो॥५, 70 आती 37 अन्य अकाशन निर्मित वि 


ये बल ध्ज् रे ४.५ 3 ५ २ सी जज 
35४२७ “छटचष्कूचछ-- 0 ५5७०७०७९०-५ ज्यों है| त्ब्फे सता पर उअखे तक 20० जप कनयों करे ल्श््श्र्नभग है| 2 जर्नशति * 
क्या +११६७५०४ 720  क्‍वशेशारलतऊं जआ्ौर स्जिनारं व्य लच्चाल्तनल किया । आईएस* टींईन ने  । ह 


#उ 


तकनीशिवन शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना 


7.3.] तकनीशिवन शिक्षा अणाली में शुधार की आवश्वकंता! को स्वीकृति देते हुए सरकार ने एक बडी परियोजना शुरु की है, जो राज्य सरकारों को 
अपने पॉलिटेक्रिकों की क्षणता, कोटि और दक्षता में ओजत करने में समर्थ षनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से दो चरणों में कार्थी-नत होने बाली 
है। इस परियोजना की अजुर्मत जागृत 650 करोड रुपये से अधिक है जिसमें लगधग 550 मिलियन अमरीकी डॉलर का विश्व बैंक 
ऋण /-#णसहायता स॑न्मिलित है। 990-98 तक अखिल भारतीय तकनीकों शिक्षा परिषद्‌ द्वार सोलह राज्यो और एक संघ शाक्षित क्षेत्र में 
खीकृत/ मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकों को शामिल किया जाएगा। यह परियोजना देश के करीब 80% अनुमोदित पॉलिशेक्रिकों को कवर करती है। यह 
मूल रूप में एक राज्य क्षेत्र की परियोजना है तथा जिलका सम्पूर्ण व्यय सहभागी राज्य सरकातों द्वारा आठवीं और नौंवी थोजना अनधियों के दौगन 
अपने-अपने राज्य आब८टन से दिया जाना है। यह परियोजना णाज्य सरकारी द्वाग़ शिक्षा विभाग के समूचे मार्गदर्शन लहायता और अनुश्रवण में 
का्थीन्ित की जाएगी, जिसके लिए देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों की शल्य को सब्मिलित करते हुए एक लघु संघटक 
केद्ध तथा एज्यूकेशनल कंसस्टेंट्स इंडिया जिभिटेड में एक राष्ट्रीय परियोजना काथौन्‍नवन इकाई की स्थापना का आगधान इस परियोजना में रखा गया 
है। 


732 परियोजना के पहले चरण का व्यय लगभग 832 करोड़ रुपये आंका गया है ओर बिहार, गुजरात, करनीटक॑ केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 
एाणस्‍््यान और उत्तरअदेश राज्यों में पलिटेक्रिकों को सीरमलत करते हुए उन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई है और जो लागू होने को भ्रक्रिय। में है। 
दिक्षण्चर, 990 में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रथम चरण तकनीकों दृष्टि से अभानी बन गया है। 


73.3 समान उद्देश्यों और अनुमानतः 825 करोड़ रुपये की लागत वाला इस परियोजना के दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाइ और पश्चिम नताल, तथा सघ शासित क्षेत्र दिल्ली के पालिटेक्तिकों को सम्मिलित किया गया है। दूसरे चरण को 
वर्ष 7997-92 से आरम्म करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है। 


संध्यागत नेटवर्क थीजना 


74,] यह योजना भारतीय श्रौद्योगिको स्थानों जेसे सुविकसित ओौद्योगिकोथ संस्थानों और क्षेत्रीय इजीनियरी कालेजों तथा राज्य इजोनियरी कालेजों 
जैसे (ुलनात्मक रूप से कम विकलित ससथानो के बीच नेटथक तैयार करने के आतरिक सहाबता कार्यक्रम निकरलित करने के लिए 98-982 के 
दौग़न शुरु की गई थी ताकि अयोगशालाओं का विकास, संकाथो का विनिमय, संका4 सदस्थों को प्रशिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों में सहयोग दिया जा 
सके | 


774.2 सातवीं पचर्रषोथ 4ैजन। अवधि के दौरान नेटवर्क थोजना के माध्यम से 99 अथो"शासाओं को सहायता दी गई है और इस श्रयोजनार्थ 
4 95 करोड रुपए की राशि जारी की गई है। 990-97 के दौरान करोड रुपए की लागत से चालीस और अयोगशालाओं को सह।थत। दिए जाने 
का प्रस्ताव है। 


74.3 थोजना के आ्राषधानो के अनुसार, नेटनर्क की अनुमादित थोजना के लिए 5 लाख रुपए की राशि के अनुदान की सहायता दी जाती है जिसमें 
से 50% विभाग द्वारा और शेष 50% सर्बधित सस्था द्वारा वहन किया जाता है। 


तकनीको शिक्षा के पहत्वपूर्ण क्षेत्र 
(क) औद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुषिषाओं का सुदृढ़्ीकरण करना जहाँ कपजीरी विद्यभान है 


775] यह योजना छठी थोजना के दौशन आरंभ की गई थी और सातवीं पंच्रपर्षोष योजना के दौरान इसमें कार्यक्षेत्र और आयाम की दृष्टि से सुधार 
लाया गया जिसका उद्देश्य () शअ्रयोगशाला उपस्कर, स्थान, सफाथ और सहाथक स्टाफ (2) पादयक्रमीं की जिंविधता, और (3) स्जातकोत्तर 
कार्वक्ष्में। के लिए आघार जैयार करने के माध्यम से औद्धि।गको के कुछ उन चुने चुए छेओं में जहो सचित/अनक रूप से दूरे बने हुए है, जवर र|तक 
स्तर पर पाठ्यक्रम चलाने बाले श्रौद्योगिको संस्थाओं में शुषिधाओं को सुदृढ़ करना था। प्रौद्योगिको के जिन कमओर क्षेत्रों का पता लगा५। गया है हे 
हैं, कंप्यूटर विश्ञान/औद्योगिको, इलेक्ट्रॉनिक्स, इब्धूमें2रान, घातु विज्ञान / औद्योगिको, अनुरक्षण इजोनियरो, उत्पादन विकास/ डिजाइन बायो-कनपरीन 
एमना/मिक्स, मुद्रण औद्योगिकी, अनन्ध विज्ञान और उदच्यमरशीलत । 


72.75.2 द्राएवीं योजना जपीधि के पौरन उब7 परियोजनाओं की सहावतार्थ 39.30 कफरेड़ रुपए की राशि दी गई थी। वर्ष 990-9॥ के दौगन 87 
परिवोजनाओं को श्रह्मयथत देने का अच्तान है जिसमें 687.60 लाख रुपए की अलुदान राशि दी जाएगी। 
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(ख) उच्परती हुई औद्योगिकोथों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का शृजन 
7.5-3 छठी पंच्रर्षोथ थोजना के दौरान यह योजना आवोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए ३जीनियरी / श्रौधोगिकी 
संस्थाओं में श्रौद्योगिको के उभरते हुए ।4 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं का शृजन करना था। सात्थी योजना 
अवधि के दौरान थोणन। के कार्यक्षेत्र और आथाम में वृद्धि की गई थी। 
इस थोजना के उद्देश्य इस अकार हें: 

-- उभरतो हुई ओ्रौद्योगिको्ों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक अथोगशालाओं के संदर्भ में मूल ढांचे का पिकास करना। 

-- कार्यक्रमों ओर पाएवक्रमों का पता लगाकर उच्यष्परी4 कार्य के लिए एक मजबूत आधार का विकास फरना | 

-- श्रौद्योगिको के सीमावतों क्षेत्रों में (ट्वीथ स्तर पर अनुसंधान एवं निकाख कार्यकलापी के लिए सुषिधाएं और सहायता प्रदान करना ताकि 

उन्नत देशों के संदर्थ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्तत खत्म किया जा सके | 

-- मानवशकक्‍ति का विकास | 

-- संकाय प्रशिक्षण के लिए सुषफिधाएं। 

-- जनुसंधान एवं विकास संस्थाओं ओर श्रयोक्‍ता एजेंसियों सहित अन्य सस्थानों के साथ संबंध विफसित फरना। 

-- सहाथत। प्राप्त संस्थाओं द्वाण विक्तित किए गए तिशेषज्ञत के क्षेत्रों मे शूषना का प्रसार । 
75.4 इस योजना के अतर्गत सहा4त। के लिए जिन सत्रह क्षेत्रो का पता लग५। गया हे वे हैं ऊर्जा विज्ञान, परिषहन इंजीनियरी, सुक्ष्म इलेफ्ट्रॉ+क 
स्मोट संक्षिग, एटमासफिवरिक विज्ञान, रिलाथबिलिटी इजीनियरी, पर्याकरणात्मक इजीनियरी, जल संसाधन अबन्ध, ऑरिकल कम्धूनिकेशन और फाइबर 
ऑएिक्स, लेजर औदधोगिको, इ-#र्मीटफ्स, थेलिमेटिक्स, शिक्षा श्रौद्योगिको, केप्यूटर-एडिड डिजाइन कंप्यूटर एडिड निर्माण सूक्ष्म-ओसेसर, रोषेटिक्स और 
पूंजिम घुद्धिमता | सातवीं थोजना के दोरान, 458 परियोजनाओं की सहाथता के लिए 57.33 करोड रुपए की राशि मुक्त की गई थी। 990-9] के 
दौएन, 059 करोड रुपए की आनुदान राशि से 28 परियोजनाओं को सहायता देने का कार्यक्रम था। 
(ग) नए ओर/अथवा उन्नत प्रोद्योगिकों कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों पें नए पाद्थक्रषों की पेशकशे करना 
7.5.5 यह एक नई थोजना है जो श्ट्री4 शिक्षा नीति के कार्थी-व५न के भाग के रूप में 987-88 के दौरान सस्थाषित को गई थी। यह थोजन। 
बदलते हुए औद्योगिक परिवेश और विश्वभर में प्रौद्याशिको विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षो में औद्योगिकी के 
परफ्शगत ओर उभरते हुए क्षेत्रों मे शद्योशिको के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र निकस्तित किए गए हैं जो हमारी राष्ट्रीय आपश्यकताओ से जुडे हैं और जहा 
उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ मानणशक्ति का जिकास किए जाने की आवश्यकता है। श्रौद्याशिको के छथालीस नए/उन्नत क्षेत्रों का पता लगाव गया हे 
जहां इस थीजना के आतर्गत कार्यक्रमों /पाद्यक्रमों को सहायता दी जाएगी। 
7१5.6 987-90 के दोरान 67 परियोजनाओं की सहाथतार्थ .22 फरो5 रुपए की राशि दी गई थी। 990-9] के दौधन 7 93 करोड रुपए को 
राशि के साथ 65 परियोजनाओं को सहायत। दिए जाने की थोजना है। 


अअञचलनों का आधुनिकोकरण और निराकरण 


7.6.] यह योजनी छठी योजना अवधि के दोशन चुनिंदा इजीनियरी कालेजी में आधुनिक 3पकरण और मशी+) प्रदान कैरने के उद्देश्य से आरभ की 
गई थी ताकि 00% प्रत्यक्ष केद्दीय सहाथत। के आधार पर श्रद्याशिको उर्मात और पाट्यचर्थी सबधी परिषर्तनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा 
सके | 


7.6.2 लातवों योजना अवधि के दौशन और जिशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस थोजन। के कार्य क्षेत्र और आदायों 
में विश॥९ किया गया ताकि इसमें तकनीकों क्श्विविद्यालय ओर विश्वविद्यालयों के औद्योगिको संकाथ, पालिटेक्नीक सहित भारतीय औदध्ोतिको 
संस्थानों, क्षेत्रेव इंजीनियरी कारणों और अन्य इंजीनिवरी कालेजों को सब्यिलित किया जा सके तथा मानन संसाधनों सबंधी पुणनी अभ्र्चलत चीजों 
को हटाथा जा सके। इस योजना के उददेश्यां को निम्नानुलार पुनः पारिभाषित किया गया है: 


-- इंजीनियरी और अ्रौद्योगिको संस्थानों में श्रवोगशालाओं और कार्थशालाओं में अध्रचलित मशीनों और उपकरणों को हटाना। 

-- श्रौद्योगिकों के तीत्र विकास के परिणाम स्वरूप पाठथचर्या की आनश्यकताओं से संबद्ध नए उपस्करों को शामिल फरफे आधुनिकोकरण 
करना | 

-- छात्रों को आधुनिके रौच्योगिकी अथोगशाला कार्य का अआनुभन प्रदान करना । 

-- नई श्रयोगशालाओं का निर्माण । 
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__. संगणकों की आन्चान 
__ क्षका4थ और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण और पुन. प्रशिक्षण 


76.3 सातर्षी योजना के दौशन और 990-9 के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स७छ॥ और प्रति वर्ष जारी किए अनुदान की 
राशि के आंकड़े निन्चानुलार हैं - 


तलिका 7-3 

तकनीको शिक्षा के आदुनिकीकरण एवं अध्र्चालत बातों को हटाने के लिए सहायता 

(करोड़ रुपयों में) 

को सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या दी गयी अनुदान राशि 
985-86 43 45 00 
986-87 १5] 8.00 
987-88 529 60.00 
4988-89 603 ५2.70 
989-90 400 37.00 
4990-9] 328 30 60 


राव तकनीकी बानव शक्ति धुजना भ्रणाली 


7१77 शष्टीय तकनीकों मानव शॉफ्ति सूचना अणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों पर इजीनिबरी तथा 
तकनीकी मानण शक्ति की आपूर्ति एवं उपयोगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सुम्य्नत्थित आधार पर तकनीकों 
शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके।| इस श्रणाली में अयुकत मानव शक्ति अनुसधान संस्थान, नई दिएणी का एक अपुख केन्द्र 
तथा भिन्न-भिन्न णाज्यों में स्थित चार प्रशिक्षुता/व्यानहारिक प्रशिक्षण बोर्डों सहित 2] अमुख केंद्र शामिल है। 


77.2 राव्तग्जनन्सुन्प्र० कार्यक्रम के आतर्गत प्राथमिक आकडे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्वातको एवं शैक्षिक सस्यानो और खामाजार्थिक 
क्षेत्र की उन सस्थाओं से इजोनियरो तथा तकनीकी मानव शक्ति को नियोजित करते है। नियमित रूप से तथा वरर्षिक आघार पर एफजित 
किए जा रहे हैं। 2। प्रमुख के्रों में से 77 केद्र जो अधिकाशत देश के चुने हुए इजोनियरों एवं औद्योगिको संस्थाओं में स्थित हैं, विभिभ 
शैक्षिक कार्यक्रमों के स्वातकों का अनुनर्तों अध्ययन भ्रचालित कग्ने तथा शैक्षिक सम्थानो के मर्वेक्षण के लिए उपरदाथी हैं जब कि जो 
प्रशिक्षुता / व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डो मे स्थित केंद्र नियोजक सस्थाओ से आकडे एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं। 


77.3 अधिकाश प्रमुख केन्द्रों ने वर्ष 7983 में उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करते हुए स्‍+;0क अुवर्ी सर्वेक्षण के दूसरे चरण को पूरा किया 
जर्बाक कुछ प्रमुख केन्द्रो ने वर्ष 984 में उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करते हुए सर्वेक्षण के तीसेर चरण में संबंधित कार्यो को भी पूरा कर 
लिया। अन्य अमुख केद्रों में वर्ष 984 से सबधित अनुन्ती सर्वेक्षण कार्य अगति पर है। अधिकांश अमुख केन्द्रों ने शैक्षिक संस्थानों के 
सर्वेक्षण के दूसरे चरण से संबंधित कार्य, सदर्भ वर्ष 984-85 के साथ पूण कर लिया था तथा वर्ष 985-86 से संबंधित कार्य श्रगति पर 
था। संदर्भ वर्ष 7984-85 का श्थापन। सर्वेक्षण का दूसरा दौर बोर्डो द्वारा पूरा कर लिया गया था तथा सदर्भ वर्ष 985-86 से संबंधित 
कार्य प्रगति पर था। 

774 संग्रहीत आंकड़ों का अथोग करते हुए, राब्तग्जनस्सू०्प्रः राज्यों के लिए वार्षिक एकनीकों भानणथ शक्ति समीक्षा अर्तुत कर रही है। 
ऐसी समीक्षाएं वर्ष 989-90 के अंत तक आध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए और संघ 
शस्तित क्षेत्र दिल्‍ली के लिए तैयार कर दी गई थी। इस रिपोर्ट मे निभित्र पाठ्यक्रमों के स्तातरकों के लिए उपलब्ध जिभिन रेजगारों विभिन्न 
प्रकार के कार्यकलापों में ज्ञातकों को शामिल किए जाने की पद्धति विभिन श्रकार के स्वातकों में बेशजणरी की सीमा इत्यादि पर जानकारी दी 
जाती है। 


777.5 राब्तकण्जनन्सून्प्र० ने शह्ट्रीथ स्तर पर विभिन अकार के इजीनियरे की भावी आग श्यकंत_ाओ का पता लगाने का कार्य भी शुरू किया 
है। “इर्ुपेंटेशन इजीनिबी' से संबंधित ऐसा ही एक कार्य पूरा कर लिया जा चुका है। इस अध्ययन में 990-2000 ईस्वी सन्‌ की अवधि 
के लिए श्टीय स्तर पर इंस्टुमेंशशन इंजीनिवरों की आपर्यकताओं के अनुमान का पता एागता है। इस रिपोर्ट से अलग-अलग वर्षों में मांगों 
को पूरा करने के लिए आपस्थक अतिरिक्त इंजीनियरों के अनुमान का भी पता लगता है। 


7.7.6 राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति ससूचना अणाली के मूल्याकन के लिए भारत #२५॥ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विशेषज्ञ स्थित ने अपनी रिपोट 
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सरकार को न++१९, 989 में अ्रस्तुत कर दी। समिति ने सिफारिश! की कि थोजना जारी रहनी चाहिए तथा इसे उपयुक्त ढंग से और अधिक सुदृद 
ननाथा जाना चहिए। सरकार ने शह्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। 


गैर विश्वविद्यालथ केन्द्रों पें अरबंध शिक्षा का विकास 

7.8.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जनशकति की आवश्यकत। को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केद्रों को 
सहाथत। प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है जो अखिल भारपी4 स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्यथन में दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा 
तीन वर्ष का अल्पकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा ५७थ#म प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्रबंध अध्यवन बोर्ड / अ”पाग्तग्ज्िग्प” के सिफारिशे के 
आधघार पर सश्थाओ को क्षह्टा40 प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार कुछ संध्ष्याओं को प्रबंध कार्यक्रमों के समेकन तथा इसके 
विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। 


अखिल 'भारतीबय तकनीकों शिक्षा परिषद्‌ 

79.] अनुमोदित मानकों के अनुकूल पकनीको शिक्षा के समेकित किकाक्ष को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ 
(अ“भाग्तग्शिग्प०) का गठन 945 में शट्टीय विशेषश निका4 के रूप में तकनीकों शिक्षा के विकास पर फेद्ीथ सरकार ओर राज्य सरकारों को 
सणाह देने के लिए किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा के शामिल होने से पहले भी तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण केनीव 
सरकार का संवेधानिक उत्तरदाथित्व रहा है। 

7.9.2 गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेणों और पालिटेक्तिकों की सख्या में हो रही अधाषुष वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए सक्षद के एक 
अधिनिषम द्वार अ्पाग्तग्शिश्यण को संवैधानिक निकाथ का दर्जा प्रदान किया गया। अश्भाग्तःशिग्प० के कार्यक्षेत्र में पूरे देश में इंजीनियरों और 
प्रौद्योगिकी प्रबंध नगर आयोजना वास्तुशिल्प, अनुप्रयुक्त कला और ओघद्धि विज्ञान जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री तथा स्लातकोत्त 
पाद्यक्रम संचालित करने वाली सभी तकनीकों संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय के तकनीकों विधाग आते हैं। 

7.9.3 इस परिषद ने अपनी कार्यकारी समिति तथा कानपुर, मद्रास, बम्नई और कलकता स्थित चार क्षेत्रीय समितियों के भाष्यन से कार्य करना 
शुरू कर दिया। समीक्षाथीन वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने इजीनियरी ओर ओरौद्योगिकों में आरविधिको, अवर स्नातक तथा स्लातफोत्तर स्तर पर अखिल भारती५ 
अध्यथन बोर्डों तथा प्रबध शिक्षा के क्षेत्र में एक बोर्ड की भी स्थापना कर ली। वाध्तुशिलप के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए परिषद्‌ ने 
जास्तुशिए्प परिषद्‌ के साथ एक आपसी सूझबूझ के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया। इसने शह्ट्रीय अत्थापन बोर्ड की स्थापना को भी अनुमीदित कर 
दिया। एकनीकोी संश््याओं में दाखिल के लिए भार्गदशी रूपरेखाओं तथा विभिन पाठ्यक्रमीं के लिए. मानकों और मानदंडों को परिषद ने अनुभोदित कर 
दिया। 

7.9.4 आलोच्च वर्ष के दौरान परिषद ने 36 नई संस्थाओं को तथा विद्यमान तकनीकों संस्थाओं में 77 कार्यक्रम शुरू करने को अनुमोदित कर 
दिया | 


सामुदाधिक पलिटेक्लिक थोजना 


7.20.] सामुदायिक पॉलिटेक्तिक थीजना की 978-79 में 36 पालिटेक्रिको में श्रयोगात्मक आधार पर तकनीको शिक्षा अणाली में निवेशों से होने वाल 
लाभों में आमोण समाज के उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी फेद्लीय सहायता योजना के अतगत सस्यपित किया गया। थोजन में 
ऐसी परिकल्पना की गई है कि आ्रामीण समुदाय के समाजार्थिक विकास के लिए आमीण क्षेत्रों में विज्ञान ओर श्रौद्योगिको के श्रयोगार्थ तथा 
गैर औपचारिक प्रशिक्षण के भाध्यम से स्व और मजदूरी दिलाने वाले रोजगार के अवसर जुटे में केनद्र बिन्दु का काप करे!॥। इस समय इस थोजना 
के अंतर्गत 59 संस्थाओं को शामिल किया गया है। सामुदायिक पालिटेक्रिक निर्नएखित्र कार्य करते हैं:-- 


- सामाजर्थिक सर्वेक्षण 
« -- जनशकति विकास और प्रशिक्षण; 
-- ओऔद्योगिकी स्थानोतरण; 
-- एकनीको सैनाएं; 
-- सहायक सेवाएं 
7.20.2 यह थोजना वर्षों से अच्छे ढंग से कार्य कर रही है तथा आमीण विकास में इसने निश्नलखित योगदान किया है:-- 
-+ लाभकारी शैजगार के लिए बहुत अधिक संख्या में आमोीण थुवर्कों को अशिक्षित किया। 
-- प्रशिक्षित कारीगरों में उच्चयमशीलता का विकाक्ष किया। 
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अशिक्षुता अशिक्षण कार्यक्रथ 


7.27.] प्रशिक्षुता अधिनियम, 96। के अतर्गत्त इंजीनियरी जातकों तथा डिप्लोभाचारियों के लिए अशिक्षुता अशिक्षाण कार्यक्रम कानपुर, कलकत्ता, 
बन्बई तथा मद्रास स्थित चार अशिक्षुता अशिक्षाण बोर्डों के माध्यम से कार्थीनवत किया जा रहा हैं। उधोगों के साथ बेहतर क्ष॑पर्क के लिए बोर्डों की 
राज्य सरोय समितियां हैं। अशिक्षुओं को दिया जाने वाला थजी५। प्रशिक्षण अ्षस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा आधा-आघा वहन किया जाता है। 


7.2.2 पिछले तीन वर्षों के दौशन 3॥ अक्तूबर तक कार्य में लगे अशिक्षुओं की संख्या नीचे सारिणी में दो णई हैं: 
सारणी 7.4 अशिक्षुओं की संख्या 


3.0.88 3१.0.89 3.0 90 
कुल प्रशिदाणा्ी 2227 2१736 2053 
स्नातक अ्रशिक्षणार्ी 602] 6072 6042 
डिप्लोमाषारो १5200 5634 50॥ 
अनुर्धुषत जाति 547 838 74 
अनुसूचित जनर्जीति 04 4 ]48 
अल्पसंख्यक 082 ]456 057 
निकला १ 8, १ १0 
महिलाएं 273 345 836 


7.2१.3 बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियर कालेजों तथा पालिटेक्रिको के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि में शुधार तथा जीवन 
त्त्तिका मागदर्शन कार्यक्रम के लिए कई पर्ववेक्षी विकास कार्यक्रम जायोजित किए गए। बोर्ड, सूचना प्रद लेखों की पत्रिकाएं भी अ्रकाशित करते हैं। 
इनमें से कुछ प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार करते हैं। 


7.2.4 0+2 व्यावसायिक छात्रों के लिए श्रशिक्षुता प्रशिक्षण कौ एक नई योजना वर्ष 988-89 से शुरू की गई। 


7.22.] एशियाई औद्योगिकों संस्थान, बेंकाक, एक स्वाथ अपर्राष्टीय संस्थान है, जो इजीनिबरी विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता 
है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है ओर इसके अतर्राष्टरीय सकाथ सदस्य हैं। यह स्थान पारत सहित विभिन 
देशों के सदस्यों के एक अतर्राष्टीय न्यासी बोर्ड द्वाण अभिशार्षित है। 


7.22.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एग्आईन्टी०) को निनश्नलखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है.-- 
-- ईंजीनियरी और औद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय शिक्षको /विशेषज्ञों की श्रतिनियुकति के संपूर्ण व्यय का वहन। 
-- निश्नलखित एक या अधिक उद्देश्यों के श्रयोग के लिए 3.00 लाख रू० तक के बर्बिक अनुदान का 3५बीग--- 
(क) भारत से उपकरणों की खरोद 


(ख) पुस्तकों की खरीद तथा 
घारत में अकाशित अकाएभीय तथा तकनीकों के चन्दे के लिए भुगतान तथा 


(ग) चारत में अकादमी संबंधी' शतिविधियों पर व्यय। 


7.22.3 789-90 की अवधि के दौरान 9 भारतीय विशेषश ए०आईण्टी" बैंकाक में श्रतिनिशुक्ति किये गये। 


शैक्षिक अहता पूएचीकन बोर्ड 


९ 23.] यह मूल्यांकन बोर्ड, केद्रीय सरकार के अतर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए रौक्षिक और व्यावशाबिक अर्हताओं को +4-थता प्रदान 
करे के अथोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड के स्रचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष, सघ 
लोक सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 


7.23.2 वर्ष 989-90 के दौरान नौ रौक्षिक जहवाओं को मान्यता अदान की गई। 
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अन्तर्राष्ट्रीय सब्वेलनों में भाग लेने के लिए आंशिक कित्तीय सहाबता 


7.24.] फकनीको शिक्षा ब्यूरो आतरीद्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान, औधोगिकी और चिकित्स। विज्ञान के क्षेत्रों के शिक्षकों को हवाई 
कर की यात्रा का खर्च देने के लिए आशिक वित्तीय सहायता थोजना का प्रबंध करता है। विशि' युवा शिक्षकों पर विशेष रूप से निचार किया 
जाता है। 


724.2 वर्ष 989-90 के दौरान १7 शिक्षकों को वित्ती4 सहाथत। प्रदान को गई। 


गैर निभभित तथा असंगठित क्षेत्रों के ध्रेस्थानों का सुद्ृढ्दीकरण 


7.25॥ हमारी तकनीकों और अषंधकी4थ शिक्षा परद्धांत का अनुस्यापन अभी तक मुख्यतः संगठित निषित क्षेत्र की ओर उन्मुख रहा है। तथापि, 
हमारे विकास अवार्सों का विशेष अभाव केजल तभी सम्मष होगा यदि हम गैर निशभित और अस्त क्षेत्रों के निष्पादन में श्ुधार करते हैं जो 
लगधग 90% कृत्य बल (बर्किंग फोर्स) को शैज॥॥९ प्रदान करत है। शह्ट्रीथ परीक्षा नीति तैयार करते समय इस दुष्टिकोण पर समुचित विचार किया 
गया है तथा इस उद्देश्य के लिए विद्यमान सस्थानीं का सुदृड़्ीकरण करने के लिए एक थोजना तैयार की गई। 


7.25.2 अमुख परियोजना के रूप में लगभग चार पालिटेक्तिको का निकास करके इस योजन। को +/र्थी-वत किया जा रहा है, थोजना का आगे 
विस्ता९' करने से पहले प्राप्त अनुभष की पुनरीक्षा की जाएगी । 


उदयोग सस्थान अँतःक्रिया 

7264 “उद्योग-संस्थान अंतःक्रिया”' की योजना 989 में मंजूर को गई। थोजना में निश्वलखित पर विचार किया गया हैः-- 
(क) इजीनियरी कालेणीं तथा उद्योगी के मध्य अंतः क्रियाएं | 
(ख) पॉलिटेक्तिकों तथा उद्योगों के मध्य अत क्रियाएं | 
(ग) आई०आईन्टी", दिल्‍ली में एक “ओऔद्योगिको अतिष्ान' की स्थापना | 


7 26.2 चयनित ईजीनिवरिंग कालेजी के मामलों में इस कार्यक्रम में उधो॥ और संस्थान के बीच एक सथुक्त परियोजना शुरु करना है इसमें संकाव 
के साथ उच्यो॥ के आदान प्रदान की स्कए्पन। भी की गई है जोकि अत्येक सस्थान के लिए दो सकाथी की दर से की जाएगो। पालिटेक्रिक के स्तर 
पर संफा4थ का आदान प्रदान अत्येक पॉलिटेक्निक के लिए दो सकाथ की दर से किए जाने की सफल्पन। है। 


7 26.3 इस थाजना के अतर्गत अभी तक 2] इजीनियरिंग फालेजों और 9 पालिटेक्रिकों के अन्य कार्थान्वथन के लिए अनुभीदित किए गए हैं। चार 
सथुक्‍त परिवोजना श्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया है ओर आवश्यक निधियां भी जारी कर दी गई हैं। 


726 4 आई०आईन्टी० दिल्‍ली में अयोगाष्मक आघार पर एक औद्योगिक अपिष्ठान शुरु करने का भी अश्तान है। यह अतिष्ठान, संस्थान की अनुसंधान 
और परामरश क्षमताओं के विपणन उच्चो। और अन्य सगदनों द्वारा आवोजित वेशानिक तथा औद्योगिक समस्याओं के समाधान की औटोटाईप विकार। 
तथा औद्योगिक ५६लट प्लाट की आबषस्थाओं के जरिए अनुसंधान परिणामों के व्यापसाथीकरण आदि के लिए उत्तरद।थी होगा। 


सतत शिक्षा 

7277 इजोनियरी और ध्रौद्योगिकों के क्षेत्र में कार्वरत व्यावशधियों के लिए सतत शिक्षा वार्यक्रम का लक्ष्य इन लोगो की योग्थता को बढ़ाना और 
इस प्रकार उद्योगों में इजीनियरी मानवशनित क्षमता को समुनत करे में सहाथत। देना है। इस +र्थ#म का प्रथम पहलु यह है कि ऐसे क्षेत्रों की 
आवश्यकताओ का सर्वेक्षण करना जिनके लिए सतत शिक्षा भाषपाक तैयार करने की जरूरत है और दूसरा पहलु है आई“आई“टी० ओर 
टीग्टीग्टीग्आई० के विशेषज्ञों द्वाए यह मापोक तैयार करना | आई*एसन्टी'ई० भी इन भाषोक को बनाने, ३+% परीक्षण करने आदि तथा अकादपी 
समनन्‍व4 तथा कार्यक्रम जनुवीदाण के कार्यों से सम्बद्ध है । 

727.2 कार्यक्रम की अर्गति बहुत ही उत्साहपर्थषक रही है | जर्नके 3] अगस्त, 990 तक एक सो दो पाठ्यक्रम सार्माश्रया तैयार कीजा चुकी हें 
और दो सौ चौ८ह पाद्यक्रम सामरथीं की तेथारो चल रही है। दस हजार कामकाजी ज्ववसाथी प्रशिक्षण कार्वक्रम से जाभानवित हो चुके हैं जो अभी 
तक तैयार पाठ्यक्रम सामग्री पर आधाएित हैं। 


7 27.3 कार्यक्रम विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आवारित पादयक्रम सा्मश्रिथो को तैयार करने के लिए आठ अपिरिकक्‍्त केन्रों का पता लगाथा गया ओर 
उन केदों से जे गंढवत 5 के दौंन ड्स कप पक को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया | इनके अलाषा चार इजीनियरी कालेज / निश्चनिद्यालय 
और चार पलिटेक्तिक के ये आठ केद्र हैं। 


80 


तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास 
7.28. यह थोजना वर्ष 987-88 के दौरान निश्नल॑खित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी- 
-- उच्च अध्यथन/ अनुसंधान के भौजूद। केद्रों को सुदृढ़ ननाना और उनका पुनर्गठन करना | 
-- शुनियादी ढांचे की रचना करना और इसे अद्यतन षनाना 
-- इंजीनियरी, श्रौद्योगिकी और अबधन में अनुसंधान परियोजनाओं को सहावता देना और उन्हें श्रायोजित करना | 


7.28.2 वर्ष 990-97 के दौरान, इस योजना के अआतर्गत 27 परियोजनाओ को बित्त पोषित करने की सिफारिश की गई थी। 
इस थोजना से काफी संख्या में इंजीनिवरी कालेजी में अनुसंधान को बढावा देने के लिए सहायता मिली है। इसमें सभी 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया हे । 


भीतिक विज्ञान और ओद्योगिको. किण्पक श्रौद्योगिको, उर्जा प्रबध उच्च जीत्टता इजीनियरी, रसायन इंजीनियरी,.. सशणि्ट 
सामग्री, तन्तु विज्ञान, संरचनात्मकः इंजीनियर और परिनहन इजीनियरी शामिल हैं। संका4 के युवा सदस्यों के प्रस्तानो पर 
विशेष ध्यान दिया गया । 


भारत क्रौक्षिक पराषर्श लिमियेड: नई दिल्‍ली 


7.29] इस भत्रालयथ के अन्तर्गत एक मात्र सावेर्जनक क्षेत्र का श्रतिष्टान भारत शैक्षिक परामर्श लिमिटेड ]7 जून, ॥98] का 
कम्पनी अधिनियम, 956 के अन्तरगत स्थापित किया गया था। यह केद्र सरकार के विभिन्न मत्रातलथोी और म्ाठनी का 
भ्रतिनषित्त करने बाले >+१5७-मण्छल के दिरा +नर्दश में कार्य करता है। इसका एक अशकालिक अध्यक्ष तथा एक 
पूर्णकालिक प्रबंय ।+पशक होता है। 


7.29.2 कपनी ये »उच्यदा विश्वाषद्यालय को मारटर थोजना क्रिथन्नित करने के अतुख कार्यो के लिए पहली बाग सम्मानित 
किया गया है। कंपनी ने चार भारतोीष तथा तोन बिदेशोी परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इस कंपनी की आठ परियोजना 
भारत में ओर तीन परियोजनाएं विदेशों में चल रही हैं। 


7.29.3 वर्ष 989-90 के दौरान, कंपनी ने 60.22 लाख का रिकार्ड तोड मुनाफा कमाथा जो पिछले वर्ष के मुनाफे से 53 
अ्रतिशव अधिक है। वर्ष की समाप्ति पर यह मुनाफा 254 फरेड़ से बढ़कर 3.83 हो गया जा 50.8 अ्रतिशत की बढातरी का 
दर्शाता है 


7.29,4 कंपनी ने 75 लाख की शेयर पूंजी के 70 अ्रतिशत पर 750 लाख रूए के लाभाश अर्थात ॥0 रू० प्रति शेयर के 
हिसाब से भुगतान करने की घोषणा की है। कंपनी ने भारत सरकार को इसका भु/तान कर दिया हे । 


उपकरणों के आधात के लिए पास बुक थीजना 

7.30.4 अनुसंधान उद्देश्यो के लिए वेज्ञानिक उपकरणों के खरित आवात व निपटान की सुविध। के लिए १988 में एक 
पालनुक थोजना शुरू की गई हैं। इसके अंतर्गत बेज्ञानिक वे तकनीकी उपकरणों, सहाचक लामश्री व उपभोक्‍ता वस्तुओं पर 
आयात शुल्क छोड़ने का अधिकार दिया गया है। इस थोजना के आतर्तति संस्थान शअ्रमुष को जाथात के लिए वस्तु की 
अनिवार्थत व पारत पें उत्पादन नहीं होने की स्थिति सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके जएर्गत सी०आई"एफ" 
मूल्य की अधिकतम सीमा, उपकरणों के लिए 3 करोड तथा उपभोक्ता सामश्री के लिए ॥5 करोड रू० की अनुर्मत दी गई है। 
<..)त एक वर्ष में ५ लाख रू० से अधिक सी०आईपएफ" मूल्य की एकल उपभोक्ता वस्तु तथा 5 लाख रू० से अधिक 
सी०आई-एफ>० मूल्य का एक उपकरण या सहायक सामश्री शामिल नहीं है। थोजना में राष्रीथ महल की सश्थाओं तथा 
कालेजों. सहित सार्वजनिक अनुसंचान संस्थान व किच्िनिद्यालय शामिल हैं। शिक्षा निधभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो को पास 
बुकें जारी करने की जिभ्मेवारे दी गई है। आलीच्य वर्ष के दौधन लगभग 350 पास बुकें जारी की गई हैं। 
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8.] 99॥ की जनगणना के जनुत्ताएं पिछले दस वर्षों के दौग़न साक्षरता की दर 43.56% से +ढकर 52 % हो गई है | पुरूषों और भहिलायों 
में साक्षरता की दरों में शटष्टी१ वृद्धि ऋमशः 7.49% ओर 9 67% हुई है ॥७से अब यह पुरूषो के लिए 63 85% और महिलाओं के लिए 39.42% 
हो गई है। श्रृंखला । सेन्‍सस आफ इण्डिया 99॥ शीष॑क “ओोविषानल पोषुलेशन टोग्त्स' में यह बताव। गया है:- “पिछली कुछ भारत दर जनगणना 
के दौरान पांच वर्ष से कप आयु वर्ण के बच्चों को निरक्षर समज्ञा जाता था। चूंकि समझ के साथ पढ़ने और लिखने की थो'बत साथान्यत, हय तवः 
प्राप्त नहीं की जा शक॑ती अब तक कि कुछ स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है अथवा इन दक्षद्राओं को निकम्तित के में कुछ समय नहीं लगाव 
जाता | मानव संशाषन लिकास मंजाणथ और योजना आवोण द्वारा यह महसूस किया गया था कि 7 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वर्ण की जनक्षण्था 
की शिक्षित अथवा अशिक्षित वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे मद्देनजर रखते हुए जनगणना 997 में जहां तक साक्षरता वा प्रश्न है केनल 7 वर्ष 
या इससे अधिक आयु वर्ग की जनसख्था को ही शामिल किया गाया था। 


82 थूनेश्को की आम सा द्वाया वर्ष 7990 को साक्षरता वर्ष घोषित करने और इसके बाद जोमतिवान (थायले५्ड) में 4 से 9 मार्च, 4990 तक 
सभी के लिए बुनियादी शिक्षा के बारे में आवीजित विश्व सम्पेलन में समस्‍्त देश में भारो ॥०व में रुका) और गैर सरकारी एजेंप्िबी को अप्पन्त 
आवश्यक ओरणा ओर अवसर प्रदान किए गए जिशक्षमें कि वे भारो संख्या में ऐसे कार्यकला५ आधथोजित करें जिससे एक अर तो व्यापक जने 
॥॥१९कत 30५० हो दूसरी और 2000 ईस्ली तक संघी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टीर्घ थोन।४ तैयार हों। 


8१3 भारत में अन्तर्ष्रोव साक्षरता वर्ष अपनाने की ओर भी अधिक बडी आवश्यक है क्योंकि यह एक तथ्य है कि विश्व के निरक्षगो का 50% 
भाग भारत में रहता है और यह निरक्षरता सभी आमोण विकास, बाल ऐेखभाल, परिषार थोणन। इपवा५ि से सबधित सभी काटफथों में वाधक बनती 
है। 22 जनषरी, 990 को भारत में अन्तराष्ट्रीथ साक्षरता वर्ष का श्रोशणेश काते वक्त प्रधानमंत्री ने (माण के सभी वर्गों से यह अपील की थी कि 
निरक्षरता 3भूलन के कार्य में वे अपने आप) संपूर्ण रूप से मर्पित कों और उनक। पूर्य लहथीग प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी, 990 को 
एक बार फिर से अपनी अपील को दोह(4था जब उन्होंने सारे देश में +कुलम को प्रथम पूर्ण शिक्षित जिला थोषित किया और केरल के लिए सपूर्ण 
साक्षाता का एक अभियान चणाने की अपील की। 


पाताबएण का निर्माण 


020 अधानमंत्री द्वाव दिए गए आह्वान और अर्नाकुलम में जन अभियान द्वारा प्राप्त् सफणत और अन्तराष्ट्रीथ साक्षरता वर्ष द्वारा प्रदान किए गए 
अपमर को ध्यान में रखते हुए विभिज स्तरों पर 3५लब्थ रष्ट्रीव साक्षरता मिशन के तंत्र को निरक्षतता के 4८ भारी युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरित 
किया गया था। केरल के विभिन भागों से साक्षर कार्यकर्ती आए और उन्होंने सितंबर, 990 में बिहार तथा मध्य प्रदेश का दौरा किया। इससे 
साक्षत्ा के प्रति जन विचार का समर्थन प्राप्त करे में सहायता मिली और साक्षरता का संदेश सहो दिशा में अस्ारित करने का अव|९ मिला । भारत 
ज्ञान विज्ञान सरवित जो कि एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, ने 2 अक्तूबर, 990 से 4 नव*बर, 990 तक सारे देश में एक जत्था घूमा कर एक बहुत 
बडा 3ैरणादाबक कार्य किया। श्र की दृष्टि से समिति ने 72। बडे जत्ये और 977 स्थानीय जत्थे आधोणित किए जिसमें 332 जिले और 300 
ग्राम शामिल किए गए थे और इस अरक्रिवा में लगभग 0 लाख खब॑सेषकों को पूर्ण स्वेष्छिक आधार पर साक्षरता का कार्य करने के लिए दाखिल 
किया गया। गांधीवादी और श्षवोंदव कार्यकर्ताओं ने भी पैदल जत्ये आयोजित किए जिभ्ममें असम (ब6॥९, मध्य प्रदेश और उडीस्षा में 43 जिलें में 
350 ब्लाक शामिल किए। गुणात्मक दृष्टि से इन जत्यों ने साक्षरता को ठोस रूप से श्ट्रीथ कार्वक्रम की फार्वशूषी में शामिल फरवावा और इसने 
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साहित्यिक और शिक्षित लोगों में लाकषारता का कार्य, जोश लानाजिक कर्तव्य और जड़े गर्व से करे की एक चेतना उत्पन कर दी और साक्षरता के 
प्रति जो संदेह, और गलत चारणाएं थीं उन्हें दूर करने में सह्चथता की । इन जत्यों ने निरकरों को लाक्षरता के लिए प्रेरित और “विशील बनाथा, उनको 
लादारता की जरूतत को महसूस करवाया और उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास और भलाई को परल्पर जोडा। जत्या कार्यकलाषों से साक्षरता 
और विकास, सावारता और जि७ » साक्षरता और पर्वाक्रण के बीच निकटता तथा एकता आई है। साफरता के लिए उत्पन रचनात्मक वातावरण के 
साक्षरता के कार्य में लभाने की दृष्टि से भारत ज्ञान विज्ञान संभिति द्वारा तैयार की गई करवाई थोजना का दूसरे चरण को शद्वीब साक्षरता मिशन 
प्रषिकारी की कार्यकारी समिति द्वारा अनुभोदित किया गया है और यह शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। 


संषर्ण स्वाक्षषता पर बल 


8.3.] एरनीकुलम में प्राप्त श्फतता और ज्यों द्वारा उत्पन रचनाए्मक वातावरण और अन्तरद्वीय सादारता वर्ष मनाने के लिए विभिन स्तरों पर अनेक 
एजेश्षियों द्वारा शुरू किए गए विकासशील कार्यकलाषों के अनुसरण में गोबा और केरल राज्यों व पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र द्वार जन अभियान 3नमुख 
और खेच्छिक आधार पर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कोजीकोडे में दिनांक 8-4-9 को आयोजित एक विशेष समारोह में केरल को पहले 
ही देश का प्रथम पूर्ण शिक्षित राज्य थोषित किया गया था। 


8.3.2 देश के विभिन्न जिलों से कलेक्टर के चार सम्मेलन जुलाई, 990, अगस्त, 990 नवब्बर, 790 और जन५९, 99] में 8 जिलों को 
निर्षीस्त करने के लिए आयोजित किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 45 जिलों में अनेक संपूर्ण श्ाक्षरता अभियान किए गए थे ओर आंध 
प्रदेश, जिहार, फनीटक, 
मध्य अदेश, महाराष्ट्र, उड़ोसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगभग 42 जिलों में शुरू किए गए थे। निश्नएखित तक्षारिणी में लब्यूर्ण 
लादारता परियोजनाओं का ब्योरा दिया गया है। 

तलिका 


रष्ट्रीप सादारता मिशन के अन्तर्गत 


सादारता परियोजनाएं 


क्रम परिवोजना क्षेत्र सहभागिता (लाख में) लक्ष्य आयु वर्ग समय अवधि 

सं० 

॥ पॉडिचेरी (पूर्ण संघ रास्षित क्षेत्र) १.00 45-45 जअक्तूगर 989 से जनवरी, 
१99] 

2. गोर्वा (पूर्ण राज्य) १.00 0-35 फरवरी 990 से जनभरी, 
१997 

3. बीजापुर (कर्नीटक॑) 5.50 9-35 जनवरी, 990 से जनवत्त, 
१99] 

4. दक्षिण कानाश (करनीटफक) 3.00 9-35 अप्रैल, 7990 से मार्च, 
499] 

5. मिदनापुर 20.00 9-60 अग्रैल, 990 से फरणरी, 
१99] 

6, कित्तौड़ 9.00 9-35 सितम्बर, 990 से अगस्त, 
99] 

ज. कुंध्प्पाह 7.50 9-35 अक्तूबर, )990 जाह€।, 
१99] 

8. हैदराबाद 5,74 १5-35 जून, 790 से अब्रैल, 
१997 
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0. 


॥. 


2 


3. 
4, 


]5. 


१6 


[7 


9 


20 


डे] 


22. 


23, 


24 


25 
26 


27 


28. 


29. 


3. 
32. 
33. 


दुर्ग 
नर्दनान 
नरलिंगषुर (मण्प्र०) 


सिंधु दुर्ग 
फेल 
फतेहपुर 


[जरात 


निल्‍लौर 


हुगली 
मंघा 
बर्घा 


विजाग 
रथचुर 


पुल 


नविर्भन (पश“्बंप) 


कुप॑विह्ार (पण्बं०) 


बाकुध॒ (प०्यं०) 


महबूबन१२(6 मंडल और 
2. ब्युनिश्वचिषलिटी) 


खनात (आफ'्प्र०) 


निज्ञामानाद आद्प्र-) 


उत्तरी 24 परगना (प० बाल) 


सुन्दरगढ जिला (3डीसा) 
श्जकेला सिटी) (उड़ीसा) 


इन्दौर (मण्प्र) 
पश्चिम गोदावरी (आण्ष्र०) 
करीणग॑ज (आप्प्र०) 


65.00 


.07 


0.60 
30.00 
5.00 


30.00 
7.00 


9.00 
4.00 


7.00 


5.97 


5.60 


5.87 
8.00 


7.47 
0.69 


7.0 
4.50 


7.00 
7.50 


6.00 
१0.00 
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5-45 


]5-35 


१5-80 
१5-45 
6-45 


95-35 
9-35 


]4-35 
9-35 
6-35 


9-45 


9-35 


]0-35 
5-35 


9-35 
१5-35 


9-40 
9-35 


सितन्‍बर, 990 से दिसम्भर, 
१99] 


सितम्बर, 990 से अप्रैल, 
99] 


जुलाई, १990 से फरणरी, 
]99] 


नथम्बर, 990 से मई, 99॥ 


अक्तूबर, 990 से जून, 
]99] 


प्रई, 990 से अग्रैल, 997 


सितप्नर, 990 से अपरुत, 
99] 


न५म_्९, 990 से मई, 997 
-बही- 


सितम्बर, 990 से जुणाई, 
१99] 


सितम्बर, 990 से अगस्त, 
99] 


मार्च, 99] से अकपूबर, 
१997 


दिसभ्ब२, 990 से अक्तूष१, 
]99] 


जनणरी से मई, 99॥ 


नवस्‍बर, 990 से नवथ्य्भर, 
]99॥ 


जनवरी से जुलाई 99] 


सितम्बर, 990 से अगर, 
१997 


जननरी-दिसम्बर, 9] 


फरणरी, 99. जन+री, 
]992 


फरणरी-दिसम्बर, 99] 


जनवरी-दिसम्बर, 99] 


जननरी-दिसब्नर, 99] 


जनगरो-पिसम्बर, 9 


34. रांची (बिहार) 0.00 6-45 जैन॑परी-9] जून, 92 


35. मुजफ्फरपुर (बिहार) 0.00 2-35 नथम्ब', 90 जून, 92 

36. जमरौदपुर (शहरी) .80 6-50 जुणाई, 90, अग्रैल, 92 
(निद्धर) 

37. कामराज (तंमिणनाइु) 2.40 5-35 फरणरोी, 99, प्रार्च, 92 

38. पीटीटी सिषागना (त्रमिलनाडु) .00 5-35 फरवरी, 9 अगस्त, 92 

39 रायपुर (मन्प्र०)) (8 ब्लाक) 3.00 5-45 जनवत, 9], मई, 92 

40 बिलाक्षपुर /मन्ष्र०) 3.5] 5-45 अक्तूबर, 90 जून, 92 
(6 ब्जजाक॑) 

4.. गंजम (जड़ीसआ) 0.00 9-45 जनपरी, 9 जून, 92 

42. पानीपत (हरियाणा) 2.00 .5-45 जनवरी, 9] जुन, 92 


8:3.3 जत्थों, पोहल्ला नाटकों के भाष्यम से जन गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारम्परिक लोक सलाचन, संसाधन ध्यक्तिथी को 
व्यापक अशिक्षण, पूर्ण सहभागिता पद्गति के माध्यम से १।९८२ प्रशिक्षण और स्वयंसेवक और पूर्णत ध्वेच्छिक आधार पर आईग्पीग्सी-एल० (विकसित 
गति और अध्ययन की विषथण९]) की नई प्रेरणा और अनुस्थाषित तकनीक का उपथो" करते हुए अनुदेशात्मक पाठ इत्यादि जन अभिवान के कुंछ 
महत्वपूर्ण पहलू हैं। 


8.3.4 उपाध्यक्ष यीौजना जायोष और मानव संसाधन जिकास मत्री के आअह पर सप्मी राज्य सरकार /संघ शासित अशासन अतिरिक्त जिलों को 
निर्धारित कर रहे हैं जहां पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा सकते हैं और यह आशा की जाती है कि 994-92 के दौरान लगभग 70 जिले एम 
अभियानी में शामिल किए जा चुके होंगे। 


केद्र आधषारिति कार्यक्रपष का पुनः आवोजन 


8.4. प्रौद शिक्षा का केद्ध आधारित कार्यक्रम 978 से आमीण कार्थात्मक साक्षरता परियोजनाएं, राज्य प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम, स्वेच्छिक एजेंसियो, प्रो 
शिक्षा तथा सतत शिक्ष। के विश्वविद्यालय विभागो, नेहरू युवा केद्ध सठन इ्वाई के माध्यम से कार्थी-वत किया जा रहा है। केद्र आधारित 
कार्यक्रम थधयि विशेष रूप से ठोस है फिर भी इसके कार्यी-क्यन में अजेक अरकार की बाधाएं हैं जेसे (क) +4#म शुरू करने से पहले पर्याप्त 
आयोजन और पूर्व तैथारी की कमी(ख) कार्यकर्ताओं और अध्येताओं में प्रेरणा की कमी(ग) प्रौढ़ शिक्षितों की आवश्वकताओ से असात 
अध्यापन / अध्ययन सामथरी (घ) सहभागिता और सचार प्रशिक्षण की कमी (ड) कमणोर प्रबध(च) उपयोगी सूचना पद्वति। 


8.4.2 उक्त योजना को इश्षकी कमिथे और बाघाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है जिससे इसे और अधिक क्षेत्र और विशेष 
समयनद्ध, लागत कारगर और परिणाम उन्मुख बनाथा जा सके। सशोधित योजना के अन्तर्गत मार्गदशी रूपरेखा जारी की गई हैं। आशा की जाती है 
कि नई थोजना अपनाने पर इससे अधिक पकड़, ५९१९ अनुश्रवण, और पर्यवेक्षण, प्रबंध सूचना पद्ठति में निश्चास, समुदाय को शामिण करना, ओर 
कार्यक्रम में और अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा | 


व्व्षियवत्तु और अध्ययन की विकल्लित गति 


8.5.0 आईग्पीग्सीणएल० तकनीक में अध्ययन की अवधि कम कर दी गई है (500 घंटे से घटाकर लगभग 200 घंटे कर दी गई है) जिसके लिए 
अध्यवन की लिषथपरूु तथा कोटि में किसी अकार की कमी नहीं की गई है। इस तकनीक में तीन भागों में बहु-प्रेड़ और समेकित आशमर तैयार 
करना शामिल है, जो साक्षरता और अंकों के विभिन स्तरों के अनुरूप है, होंगे और इसमें अध्यवन यूनिटो, ड्रिल, और व्याथाम, मूल्थोकन, 
प्रभारोकरण के समेकन की व्यवस्था है। नए आइमर अरगवि के सिद्धातत पर आधारित हैं और इसमें अध्येता द्वार अपने आप ही समय समय पर 
अध्यवन को श्रगति का मूल्यांकन करने की व्यवस्थ! है। तकनीक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित है कि प्रेरणा उसी क्षण उत्पन्न हो जाएगी जैसे ही अध्येता 
को अध्ययन के अत्येक स्तर पर प्राप्त की गई अगति और अध्ययन के लाभ की जानकारी हो जाएगी। राज्य संसाधन केद्र जो इस कार्यक्रम की 
शैक्षणिक और तकनीकी ससाचन सहायता प्रदान करता है उसने पहले ही ऐसे समेकित आइमरस् तैयार किए हैं जिसको प्रौढ़ शिक्षा निदशाल4 भारत 
सरका३ में निधिवत- गठित समिति द्वारा पूर्व परीक्षण तथा जाच की जा चुकी है। इसका उपयोग अधिकांश राज्यो /सघ शालित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम 
के लिए किया जा रहा है। कुछ राज्य संसाधन केद्रों ने धनंधित राज्य / संघ शासित क्षेत्रों में त्रोलो जाने वाली थिंभित्र बोलियों में ऐसी श्मेकित प्राईमो 
विकसित की हैं। 


सैच्छिक एजें लिया 


86,] सामाजिक अभियान में समाज को गतिशील षना५। जाता है, स्वैच्छिक एजेंसियों को एक महलवपूर्ण भूमिका सौंपी जाती है। १थपि इसके लिए 
यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल उन्ही स्वेच्छिक एजेंसियों को चुना जाए जिनका समाज सेवा में पिछली अच्छी भूमिक। हो और प्रोढ शिक्षा के 
प्रति वे समर्पित हो और उनमें वास्तविक स्वेच्छिक सॉस्कृतिक विशेषता हो। मिशन ने इसके चयन की विविध पह्तिथा निर्धारित को है जैसे राज्य स्तर 
पर समितियों के माध्यम से (स्वेच्छिक एजेंसियों के अतिनिधित्व के साथ) माध्यम/अमुख एजेंसियों के जरिए और सीधे श ट्रीय साक्षता मिशन 
प्राधिकरण द्वारा । 


86.2 शष्ट्रीय साक्षरता मिशन श्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने स्वेच्छिक एजेंसियों से संबंधित एक उपदल गणित किया- जो थोजना को अधिक 
सैच्छिक और फारगर बनाने की दृष्टि से थोजना की समीक्षा करेगा जिसके लिए वह क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण उअपनाए॥। और साथ-साथ ही 
आईन्पीःसीणएल" की नई तकनीक को भी अपनाएगा। उपदल की रिपोर्ट पर कार्थकारी समिति द्वारा निचार किया गया था और इसके सुज्ञापीं को कुछ 
सशोषन के साथ श्वोका( किया गया। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए कि संपूर्ण साक्षतता को ओर मिशन का संपूर्ण ध्यान होगा, 
खेच्छिक एजेंसियों को नित्तीथ सहायत। की योजना संशोधित की गई थी ताकि स्वेच्छिक एजेंसियों को यह स्वतजता हो और उन्हें और लचीजा बनाथा 
जाए ताकि वे स्थानोष आवश्यकताओं को ध्यान में २खकर सपूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिकोण को अपनाए | 


86.3 चालू वर्ष के दौरान थोजना का पुनरीक्षण करने को स्वेष्छिक एजेंसी जिन्हें पहले से अनुदान मिल रहे थे उन्हें प्रौढ़ शिक्षा केद्र और जन 
शिक्षण निलथमों के स्चालन के लिए लहाथता देना जारी रहा। 990-9 के दौग़न 463 श्वेष्छिक एजेंसियों को 20764 प्रोढ़ शिक्षा केद्रो, 7769 
जन शिक्षण निलथमो और इससे संबंधित अन्य कार्यकजापो के संचालन के लिए अनुपोदित किया गया था। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के 
एक भाग के रूप में कार्य कर रहे थूनिटी के अतिरिक्त खेच्छिक एरजेन्सिथो में 22 जिला स्त्रोत यूनिट मंजूर किए गए हैं। डा० मालकोम >दिशैषया 
की 80वीं जन्मतिथि के अवसर पर प्रोढ साक्षरता तथा जिकास विष५ पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। मिशन के नए लक्ष्य और एृष्टिकोण 
से स्वेच्छिक एजेलियो को अथगत कराने के लिए आठ कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। योजना के अतर्गत सभगणक के कार्य को और अधिक 
सुदृढ़ किया गया था। जन शिक्षण निलथम की स्थापना के लिए ५॥र्गदर्शो रूपरेखाएं तैयार को गई थी और श्वेच्छिक एजेंश्वियो को भेज दी गई थी 
ताकि वे जन शिक्षण निलथम की थोजनाएं तैयार कर सके और उन्हें कारगर ढग से लागू कर सकें। थवेच्छिक एजेंसियों को लेच्छिक आधारित 
कार4#मे को शुरु करने के लिए शेच्छिक एजेंसियों को शामिल करने हेतु तीन सम्मेलन पटना, गुषवाहटी और लखनऊ में आयोजित किए गए थे। 


864 जन शिक्षण निलाबम जैसे सामाजिक कार्य में छात्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिक। होती है। विश्वविद्यालय, कालेज व माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 
200 लाख छात्र हैं (माध्यमिक और उच्यत९ माध्यमिक) कार्थात्मक साक्षरता का एक व्यापक कर्थक्रम मई 986 में शुरू किया गया था। इस 
कार्यक्रम को धरि-घरि और आगे बढाया गया। विभिन राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (महा९। टू, उडीसा और पश्चिम बंगाल) डाः मालकोम एस० 
आदिशैषवा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी श्रमिति का गठन, किश्वविद्याल4 अनुदान के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई 
प्यक्तिगत0 अपील और युवा कार्य बि५ द्वारा शष्टीय सेवा आयोग के 50% थुवको को साक्षरता के कार्य में ल॥ने से संबंधित जारी किए गए निर्देशों 
से भारी मात्रा पे छात्रों को इस कार्य में शामिल करने की अ्रक्रिया में भारों योगदान मिला। 


865 चुनिन्द। आधार पर 25 विश्वविद्यालथों के कुंलपतियों का एक सम्मेलन, भारतोथ विश्वविद्यालय सघ और थोजन। आयोग के तत्वाषधान में 
दिनाक 73,9 को आवोजित किया गया था। इसमें प्रधान मत्री तथा थोजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भाग लिया और इसको अध्यक्षता प्रो" राम 
लाल पारीख, कुलपति, १ुजरात जिद्ापी6 द्वारा को गई थी। क्षम्मेलन ने यह पारित किया कि साक्षरता को विश्वविद्यालय, फालेजी तथा स्कूलों की 
पएथर्चर्थ पर एक अभिन्न भाग समझा जाए ओर इसके अन्तर्गत आग की फारवाई की जाए। तदनुसार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आथो॥॥, 
अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया था। 


फार्थत्यक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रण 


87 प्रौढ़ शिक्षा में छात्रों को शामिल करके मई, 986 में कार्थीत्मक साक्षरता का जो व्यापक क/र्थ#। शुरू किया गया था राष्ट्रीय कार्यीत्मक 
मिशन के अन्तर्गत इसका और अधिक विश्तार किया गया है और समाज के सभी क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है जैसे कर्मचारी और ट्रेड थूनियन, 
रेलवे, भूतपूर्ण सैनिक, जेल प्रबंध स्टाफ बैंक, सहकारी इत्यादि जो विकास इस दिशा में हुए हैं उनका उज्लेख नीचे किया गया है। 


(क) कर्षणारी और ट्रेड थूनियन 


फेद्रीय कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन संगठन के दो गोल पेज सम्मेलन अप्रैल और जुलाई, 989 में आथोजित किए गए थे। इसमे हुए विचार-विमर्श 
के परिणामस्वरूप एक स्थायी समिति शठित की गई जिलमें सभी संबंधित हितो के व्यक्ति शामिल किए गए थे जो संपूर्ण योजना, अनुश्रवण और 
सपूर्ण क्रिया की देखभाल करेगा। 'ुजरात और राजस्थान में जनेक अलग-अलग कर्मचारी और ट्रेड थूनिबन साक्षरता कार्य मे पहले से ही सक्रिय 
रूप से शामिल हैं। 
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जन शिक्षण निलाथमो का उपषथो" करें और स्वास्थ्य, परिणार नियोजन, को ओपरेटज, कृषि , पशुपालन, ग्रामीण विकास आदि जेसे कार्थक्रमों से 
संबद्ध संबंधित एजेंसियों को शलाह दें कि वे के-द्रीथ या राज्य सरकारों की एक अथवा अन्य बोजना सयोजनाओं) के अतर्गत अदर्शनि्थों की व्यवस्था 
करके, अस्पार्षधि प्रशिक्षण कार्वक्रम आयोजित करके जन साक्षयों के जोषनों और उनके सबंध में सूचना सामश्री उपलब्ध कराके और उनवो। उपलब्ध 
हो सकने वाले लाभो के बारे में स्थानीय स्षमुद्राथ के साथ चचीएं आयोजित करके स्वय को जन शिक्षण निलयभो से सबद्ध कों। आज की तारीख 


तक देश के विभित भागों में शुरू किए गए सपूर्ण साक्षरता अभिषानो में लक्षित वर्गों के रूप में कुल 25 से 30 मिलियन शिक्षुओं (बच्चों और : 


प्रौढ़ो, दोनों) को शामिल किया गया है। आशा है कि वे मई, 99] तक नव-साक्षरं के रूप में अभियानों में फल होंगे। इन नब-साक्षरों के लिए 


एक कार्य-ढाँचा तैयार करने ओर उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की वि५4-वस्तु और भ्रक्रिय' की सिफारिश करने के लिए श्री स्येन मैत्रा की 


अध्यक्षता में शष्टीव साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक उप-सर्मीत गठित की गई थी। इस समिति ने पहल ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। 


शैक्षिक तथा तकनीकों संसाधन सहयोग 


89.0 खाते दशक के दौरान स्थापित किए गए उन्नीस राज्य ससाधन केद्धो ने निर्नालणित प्रदान करने के लिए कार्य करना जारी रखा-(क) शैक्षिक 
तथा तकनीकी सक्षाषन सहयोग, और (ख) समूच राष्ट्र में प्रोढ शिक्षा कार्यक्रम को सच! माध्यम सहयी॥, उनमे से अधिकाश स्वैच्छिक क्षेत्र में है 
और इससे खतजता तथा लचीलेपन के षाताषरण में इस प्रकार का सहथी॥ सुकर हो पाया हैं जो प्रोढ़ शिक्षा जेसे गैर औपचारिक कार्यक्रम की 
#फलंता के लिए मह्वधू/ हैं। राज्य ससाधन केंद्रों ने आई"पी-सो"एल- की तकनीकी पर आधारित मूल शिक्षण अध्यवन सभश्री और उत्तर साक्षरता 
तथा सतत्‌ शिक्षा सामग्री तैयार क९के, बड़ी संख्या में कार्यक्रम पदाधिकारियी का प्रशिक्षण आथोजित करके, भप्थोकन सबधी दिशा निर्देश जारी करके 
और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्र४ को विष५ वस्तु तथा कोटि को सुधारने, समृद्ध बनाने तथा सुदृढ़ करने के लिए अनेक नवीकर० परियोजनाएं शुरु करके 
मिशन में मूस्यवान पीषदान दिया हैं। 


प्रीद्योगिक भ्रदर्शन: 


807 कार्यक्रम को गति तथा कोटि में सुधार लाने के लिए वेजानिक तथा श्रीद्योषिको अनुम-धान के निष्कर्षों का पता लगाने की दृष्टि से और एक 
बहतर शिक्षण / अध्ययन वातावरण तैयार करने के लिए व॑ज्ञानिक ढग से जाच किए गए तथा श्रमाणित प्रीद्योगिको शैक्षिक नि+शे| के विकास, 
म्थनातरण तथा अ्रथो। के लिए 42 जिलों का पता लगाया गया है। प्राद्योगिको शेक्षिक नशे के लिए आर-बण्डी- पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 
प्राधिकरण को सलाह देने के लिए और एस नियशां के वास्त अनुमन्धान तथा विकास कार्य शुरु करने के लिए सहयोणी एजेसिंया का पता लगाने के 
लिए 988-89 को दौरान डा० शाम के« आर्यगर महानिएशक, सी एम आई आर की अध्यक्षता में बात श्रौद्योधिको पैनल ने अगस्त 990 तक कार्य 
करना जारी रखा। 


8 0 2 जिजनीरहि। प्रौढ़ शिक्षा केन्रों के उपयाग के लिए नवीनतम लालटन, विकासशोल विर्काशत चाक परतिशील सौर ऊर्जा बैंकों की सरचन। 
(र्माण तथा उपथाग, सृक्ष्म सगणक आधारित बहु-कथानक अर्दर्शन पद्धति विकाभशील सशोधित श्थामपट आदि तैयार करने का अनुसन्धान एवं 
बिकाम कार्य अधिकाश मामले में विभिन्न महथा।गी एरजास4! द्वारा पूरा किया गया था। विभिन्न एजशिये के माध्यम से प्रीद्योगिको अरदर्शन जिलो में 
स्थापित किए जाने के लिए श्रत्थाशित दो हजार सौर ऊर्जा पैकज में से 800 से अधिक पहले ही विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। 


803 थरामीण लोगों मे प्रसार के लिए वीडिया आधारित सूचना श्रथा॥ में लाने के लिए बिहार मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के 
प्रौ्ातिकी अदर्शन जिलो में 700 गाबों में शुरु की गई निबक दर्पण नामक परियोजना भी कार्थन्वत को जाती रहो। आशा है कि इस परियोजना का 
अगले विभी4 वर्ष से 200 गावों को शामिल करने के लिए निश्तार किया ज०ए॥ और इसमे स्वास्थ्य, विज्ञान, श्रामोीण विकास, कृषि विश।२ आदि से 
संबंधित अन्य विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। 


प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रप का पूल्थोकन 


8]]7 भृल्याक्रन के दो पहल है, अर्थात्‌ (क) अध्ययन परिणाम का मृण्थाकन, और (ख) प्रभाव मूए्थाकन | पहले के अतर्गत एक सशोधित 
(डजाईन तैयार किया गया है जिसे क्रशोचित गति और अध्ययन की विषथणर्तु की नई तकनीकी में निर्मित किया गया है और जो स्व-मूल्यांकन द्वारा 
शिक्षुओं के उत्साह को बढ़ाने के अलावा, भूल्थाकन को सरल, शका रहित और विश्वसनीय भी घनाथे॥।। 


872 दूसरे के अतर्गत कुल 35 सामाजिक लिशान तथा अनुसंधान संस्थानो और प्रबन्ध संस्थानों का प्रौह्ठ तथा गैर-ओपचारिक शिक्षा, दोनों 
कार्यक्रेमी का नाहुथ मूल्थाकन करने के लिए पता ७१।4। गया है। इनमे से 27 एजेंसिये। को पहले ही 7 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों मे प्रोढ़ शिक्षा 
कार्यक्रम के अभाव मूल्यांकन का कार्य सोंपा गया है। दिसम्न' 990 के अंत तक इन एजेंस्चियो से पहले ही 4 फाइनल पिपोर्टे प्राप्त हो चुकी है 
ओर आशा है कि मार्च, 9। तक और पाच प्राप्त हो जायें-। इस भूल्थाकन का मुख्य अभिशासी लि&/"( यह है कि यह सहभाषात्मक, सुधाशए्मक 
(न कि दोष ढूढने वाला), सतत्‌ और आपर्तक है। समथ-समय पर प्राप्त धूल्याकन रिपरोर्टों के आधार पर कार्थान्वथन एजेसियों की शहाथता से 
आपर्वक उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। 
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8.]4 ] जोम॑तिवन थाईलें3 में 5 से 9 मार्च, 7990 तक 'सभी के लिए शिक्षा' धम्पलन और इसके न्‍्तर्ग0 की गई विश्व घोषणा के परिणामस्वरूप, 
यूनिलेफ के अनुदान से बिहार ज्िक्षा परियोजना, एसप्आईण्डीग्ए० की सहाथत। से राजस्थान में सभी के लिए बुनियादी शिक्षा तथा विश्व बैंक की 
सहाथता से उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना अतिपादित करने के लिए कदम उठाए गए। 


४4.2 महानिदेशक, शष्ट्रीथ साक्षरता मिशन ने 23 से 27 अक्तूषर तक अपील (एशिवा-पेसिफिक श्रोश्राम आफ एजूकरानन आफ आल) के क्षेत्री० 
सहये॥ के लिए आणोजित दूसरी बेठक में तथा 'सभो के लिए शिक्षा' के समर्थन में 29 से 3॥ अक्पू॥९, 990 तक षेकाक पे एसक५ द्वाग 
आयोजित कारवाई कार्यक्रम पर चरिष्त कर्मचारियों की बेठक में भाग लिया। उनका चयन सर्वश्तम्भति से पहली बै5क के अध्यक्ष के रूप में किया 
गया था। 


843 निदेशक, प्रौढ शिक्षा निदेशालय ने 'साक्षरता तथा एशिवा का विका/' पर हुईं अतराष्ट्राथ सपीष्ठी तथा टोकिथो में ॥ से 5 मार्च, 990 
तक आवीणित प्रापोण क्षेत्रों में नपक्षाक्षों के लिए एशिवा-अरश।न्त संयुक्त सामओ उत्पादन कार्यक्रम की योजना जज में थाग लिया। उन्दों। 4 से 7 
अक्पू१९, 790 तक फिलाडेल्किया में पेनसिलवेनिवा विश्वविद्यालय द्वारा आथोजित 2000 ई० में 'विश्व साक्षरता अनुसधान तथा नीति आ५|भ५' पर हुए 
अनर्रष्री4 सम्मेलन में भाषण लिया। 


8 44 शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) ने 8 से 3 अक्तृषर, 990 तक इस्लामाबाद (५/किस्तान) में थूनेश्की द्वारा आयोजित जनसंख्या 
शिक्षा में (कनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया। प्रोढ शिक्षा निएशालय के उप निदेशक (जनसं७॥ शिक्षा) ने भी इसी अवधि के दौरान 
काठमोड़ में आयोजित इसी फार्वक्र+ में भाग लिया। दोनों ने 74 से 27 अक्तृष५, 990 तक नई दिल्‍ली में ॥योजि८ कार्यक्रम के दूसरे भाग में 
भारत का अरतिनिधिष्व किया। 


8745 अपर निदेशक, प्रौढ शिक्षा निदेशालथ ने । से 5 दिसम्नर, 990 तक बेंकाक, चिगमई तथा जि॥ई (थ॥ईलेंड) मे आवोजित महिलाओं 
ओर लडकिथोी के लिए शिएए५-आधारित साक्षरता का4#%, के प्रसार पर थनेस्क। द्वारा आयाजित कार्यक्र+ मे भाग लिया। 


874 6 संयुक्त निएशक, प्रोढ शिक्षा निदेशालय ने जनसख्थ। शिक्षा पर 2 से 28 मई तक प्रोप, बेकाक (थाईलेड) में आयोजित क्षेत्रीय सलाहकार 
लम्मणन में भाग लिया। 


8747 परामर्शदाता (तकनीक), प्रौढ शिक्षा निदेशालय ने 2 से 6 जनवरी, 99] तक जगलादश में थुने०क। क्षेत्रीय कार्यील4 द्वारा आवोजित 
साक्षता कार्मिको के लिए प्रशिक्षण सम्पेलन में भाग लिया। 


8 १4.8 शिक्षा विभाग के अबर भात्ि० (प्रौढ शिक्षा) ने 3 से 7 दिसम्बर, 990 तक काठ्साड़ू में उानाजित 'जनसख्था शिक्षा पर सामश्री का 
विकास! पर यूनेत्क। विशेषज्ञ यूप की बेठक में भाग लिया। 


8]4 9 श्रोमती तिलातमा बरुआ, अवबर निदशक ([प्रोढ शिक्षा), असम सरकार ने 2 से 8 सितम्बर, 7790 तक क्‍्वेजन शहर, फिलीपीन मे 
'साक्षता त्था गैर-अपचारिक शिक्षा के लिए योजना नीतिया' पर हुए कार्थशिबिर में भाग लिया। 


माध्यम वे सप्पष्ण 


8१50 शष्ट्रोथ साक्षरता मिशन में माध्यमों की भूमिका अनुभव की गई है तथा इमको परिकल्पना दो रूपो मे की जा रही है, एक नातावरण निर्माण 
के साधन के माध्यम के रूप थे ओर (ख) साक्षरता का ९५५ फैलान व १७ मे साक्षरता प्रदान करन के माध्यप के रुप म। इस प्रकार सभी 
माग्रष्णो और माध्यम क्रियाकल।पो का मुख्य जोर, वर्तमान सरफारी कार्यक्रम को पाश्तणिक श्ट्रीय बहु अभियान व क्रमाजिकं मिशन में परिणतित 
करना है। 790-9 के दोशन निश।५ रूप से अतर्राष्टीय साक्षरता वर्ष मे तथा कई स्थलों पर बुह-अभियान आरभ करने मे इस क्षत्र में कई १५९ की 
शघिकर उन्नति हुईं। उनमे से कुछ इस अक॥३ हैं.- 


(क) घोढ़ शिक्षा निदेशालय हारा साफूटवेयर / कार्थक्रप सापश्री का निर्माण 


कई उच्च कोटि की उप्लेरक फिस्मे /वीडिये कार्यक्रम तैयार करके सम्धूर्ण राष्ट्र में अलारित किए गए तथा राज्य संसाधन केद्रो, राज्य प्रोढ़ शिक्षा 
नदेशालयो व अमुख स्वेच्छिक एजेंसियों को वितरित किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं व क्षेत्र क!र्षकर्ताओं को अनुस्थापषित व जरशिक्षित करने के 
लिए फिल्में भी निर्मित की गई। चौराहा शीर्षक से चालीस वीडियो वाला टीप्वी* धारानाहिक अपुख साफूटवेयर परियोजना का हिस्स। था जिसमें 
साक्षरता व शिक्षा के कम्प्यूटर क्पुतली व जीपंत वर्णन का अथोग करके मनोरजन के साथ जोडा गया है। वर्ष के दौरान आर्भ किए गए अन्य 
+र्भाण कार्यों में देश के लिभि+ भागो में आरंभ किए जा रहे कुल साक्षरता अभिवानो पर पृत्तपत्रो की अुखल। १।मिल है। वर्ष के दौणन निरीक्षकों के 
प्रशिक्षण पे भ्रथो१ के लिए "ढाई आरबर” नामक साढ़े पांच घंटे की फिलो पूर्ण की गई। ग्रौढ़ शिक्षा परियोजन। तैयार करने के लिए क्षेत्र कित 
अभियान पर प्रशिक्षण फिल्‍मों का एक और सेट भी तैयार किया जा रहा है। 


9] 
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9.0. संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा केंद्रीय सरकार का एक विशेष उत्तरदायित्व है। श्रत्येक संघ शासित प्रदेश के संबध यें वर्ष के दौगन आरंभ 
किए गए शैद्णिक कार्थकलाों का एक लेखा जोखा इस अध्याय में दिया गया है। 


अंडमान और निकोबार द्वीप सपृह 


9.2.. शैक्षणिक संस्थाओं का सही पर्यवेक्षक और उन पर निषं+० करने के लिए इस संघ शाकञ्षित प्रदेश को दो शैक्षणिक भंडलों में विभाजित किया 
गया है जिनमें से अत्येक मंडल एक शिक्षा अधिकारी के प्रभार में आता है। 


92.2 संघ शालित प्रदेश के प्रशासन में विभिन्न वर्गों के सल्वोकत शिक्षण कर्मचारियों की सख्य! 3602 है जिसमे से 3357 कार्यरत हैं। 


स्कूली छुविषाएँ 
92.3 संघ शार्तित क्षेत्र में कार्वरत विभिज शैक्षणिक सस्थाओं के ब्योरे नोचे दिए गए हैं-- 
र+7+/२] भहा4०। प्राप्त नि* श्राइवेट 
पूर्व-आर्धनिक न 3 ५ व 45 
प्राथमिक जा १82 शा ] 3 
मरडिण बन 40 ० __ ३ 
पाष्यनिक का 26 रा बी 2 
सी? माध्यमिक हलक 33 कक ] ] 
बं।लेज कक 2 लेन शक न 
कुल 286 का 2 24 
प्रेक थोजनाएं 


92.5 वर्ष के (ैशन संघ शा्षि। क्षेत्र में शिक्षा को बढावा देने के लिए िभि+ प्रेरक थोजनाएं कर्थीन्‍वत की गई हैं। इन थौजनाओं तथा कार्थक्रनों 
में कक्षा-/तता तक सी बच्चों को भष्याह भोजन, 4 कि मी” की दूरी से दूर स्कूलों में जाने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा भत्ते, शामिल हैं। 


प्रोढ़ शिक्षा 

9.2 6. प्रौढ़ शिक्षा की योजना का क्रिया-कथन वर्ष के दौरान जारी रहा। यह +र्वक्रम तीन अभुष्ष थीजनाओं के तहत लागू किया जा रहा है--- 
]. आभीण कार्थीत्यक साक्षरता कार्यक्रम (ग्रा० काः सा० का) 

2 णज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा० प्रौ" शि० का०) 

3, कार्थात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम (का" सा? ज" का०) 


9.2.7 अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 400 प्रोढ शिक्षा केद्रों को सथा५0 किया गया है। आलोच्च वर्ष के दौगन 6644 प्रोढ़ शिक्षार्थिथो को 
दाल किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए 50 जन शिक्षा निलाथम भी कार्य कर रहे हैं। 4000 प्रोढ़ 
शिक्षर्थियों के लिए कार्वक्र+ को संचालित करने के लिए. 2000 छात्र-खर्य २०को का पता एगाथा गया था। 
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गैर-औपचारिक शिक्षा 


92 8. गैर ओपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल दाजिणा। 756 है जिनमे से ३69 लडकिया हैं। योजना के अतर्गत कार्यरत केद्रों की सख्या 
34 है। 


विज्नान शिक्षा 


92.9. विद्यान शिक्षा के अतर्गत सेमिनार, अदर्शीनियों, पेंटिंग अतियोगिताएं कार्यश्ञालाएं आदि संचालित की गई थो। बिडला औद्योगिक शिल्प 
वेज्ञानिक संश्रहालय करकत्ता के सहयोग से एक राज्य रूरीय विज्ञान सेमिनार आयोजित किया गया था। 


राज्य शिक्षा संस्थान 


9.2 १0. पोर्ट ब्लेबर मे एक राज्य शिक्षा सस्थान कार्यरत है। इस एकक का नेपृत्त लेक्ररों तथा अन्य कार्यलय कर्मचारियों की सहाथत से एक 
प्रधानाचार्थ द्वारा किया जा रहा है। यह एकक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों के निरीक्षण, विकलोण आदि की क्षमेकित शिक्षा के आवोजन के 
लिए उत्तरदाथी है। इस संस्थान के साथ अग्रेजी के लिए एक जिला केन्द्र थी सलभ है। 


व्यापसाथिक शिक्षा 


9.2 7. एस० यू० वी० डष्ज(० के अतर्गत स्कूली में विधिन्न दरूक॥0थी आरभ की गयो हैं और +2 स्तर पर विभिन्न व्यावसाथिक पा क्थक्रभी के 
आरभ करने की एक थोजना आरभ की गई हैं। मन्य उद्योग तथा नारियल जटा ससाधन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम +2 स्तर पर व्यावसाथीकरण क 
अंतर्ग0 आरभ किए जाने का भ्रस्ताण हैं! 


उच्चतर शिक्षा 


92 72. इस क्षमव दो डिग्री कालेज, सघ शासित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 990-9॥ के दोशन जिकाब३ जिले में खाना गया दूसरा कालीन कार्य 
है और छात्रों की बृहत सख्या की ॥।"श्वकतओं को पूरा कर ग्हा है। 


तकनीको शिक्षा 


923 तकनीकी शिक्षा के अतर्गत, दो पालिटेक्रिक स्थापित किए गए है। पहले पॉलिटाक्रक की निद्युत थत्रिकों, भिविल में ॥२७|ए हैं तथा टूसः 
पालिटेक्रिक की इलेक्ड्रनिक और होटल प्रबंध मे श॥छा५ हैं। एक औद्योगिक प्रशिक्षण सम्धान जिनमे सिविल, थात्रिकी, रडियो-2नीविजन, आशुणि|+ 
में सुविधाएं उपलब्ध हैं, भी कार्यरत हैं। 


च्बण्डी पढ़ 


9.3.१. शिक्षा सुविधाओं को अधिकाधिक मांग को ध्यान मे रखते हुए चडीगढ अ्रशासन ने 7 +कूले। को 4डए हाई स्कूल से ध्ीनिवर सैकेडर स्कूल 
में श्तरेनत किया और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रटान करने के लिए तान नए प्रार्था५क स्कूल खोले गए। शिक्षा विभाः 
प्राथनक स्तर पर मूल्थीन्मुख शिक्षा ज्ुरू करने मे अग्रणी रहा हैं। 


आरभिक शिक्षा 


9.3.2. आरधभिक शिक्षा को संशुलण बनान के क्षेत्र मे सघ शावित अशासन ने 6--74 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के शत्त श्रतिशत्त नामाकन का 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 


शिक्षा को बढ़ाना देने के लिए ओोत्थाहन 


9,3.3, समाण के कमणी९ वर्गों के स्कूल जाने वाले बच्चों को निःशुल्क गर्दिवो, ५९५ पुस्तके, लेखन सामथ्री, मध्याह भोजन के रूप में प्रोप्साह+ 
तथा श्रतिभाशाली बच्चों फो छात्र्पत्तिथं|ं दी जाती हैं। 


व्यानवसाबिक शिक्षा 


9.3.4. चंडीगढ़ अशासन के तहत विभिन्न सरीनिवर सैकेडरी स्कूलों में ॥5 व्यावसायिक पद्वक्रम शुरू किए गए हैं। 
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प्रौज़ शिदी। 


9.3.5. राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 60 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। आमीण कार्वाभक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 00 केद्ध और 28 जन 
शिक्षण निशाबम चंडीगढ़ अशासन में कार्यरत हैं। 


गैर-औपचारिक शिक्षा 


9.36. इस थोजना के अर्तर्गत 5000 छात्रों को 90 केद्धो में पढ़ाथा जा रहा है और उन्हे नि.शुल्क लेखन सामथ्री, नर्दियों, मध्याह् भोजन दिया 
जाता है। 


मार्गदर्शन जीवन क्ृत्तिका सैल 


937 सेफ्ट२-32 में राज्य शिक्षा संस्थान में चलाथा जा रहा है जो एक मार्गदर्शन जीवन वृत्तिका सैल सहित निभिन पाद्वक्रमों का आयोजन करता 
है। चंडीगढ़ के स्कूलों तथा कालेजों पे पढ़ रहे छात्र इसको सेवाओं का उपयोग करते हैं। सानाजिक रूप से उपथोगी उत्थाए कार्य भो इस केन्द्र के 
नियत्रण में किया जाता है। 


राज्य शिक्षा सबल््यान, चंडीगढ़ 


9,38 सक्ष्यान का लक्ष्य सेवारत पाएथक्रमी, स्कूली पें तात्कालिक मार्गदर्शन अध्यापन संबंधी सहाथक स्रामश्रियों में भ्रमोधन राज्य स्तर पर छात्रो 
तथा उनके शिक्षकों के विभित सह-पाद्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करते हुए तथा शैक्षिक लेखों और अनु-अशात्मक विवरणों के जरिये स्कूल 
शिक्षा में शुणात्मक सुधार करना है। शिक्षा ससयान लिभिन ऐतिहासिक स्थानी के लिए शैक्षिक दौर भी आयोजित करता है। लगभग 9000 छात्र और 
600 शिक्षक्र प्रत्येक वर्ष इस परियोजना में शामिल किए जाते हैं। इस सल्थान की जनसख्या शिक्षा एक+, ट्री शैक्षिक जनुसंधान तथा प्रशिक्षण 
पतणिद, नई दिल्‍ली द्वार आयोजित कार्यक्रमों को तैयार करता है। इस एकक की देखभाल एक स्वतंत्र अधिकार द्वारा की जाती है। 


उच्चतर शिक्षा 


939 श्रशासन उच्चत२ शिक्षा के क्षेत्र में, कला, निज्ञान और वाणिज्य निषथों में डिग्री प्रदान कर रहा है। सघ शाप्षित क्षेत्र में कालेज लड़कियों के 
लिए संगीत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में दो कालेज जिनमें से एक शजकीय शिक्षा कालेज और दूसरा 
शा्जकोथ गृह जिज्ञान कालेज, चंडीगढ़ में है। शाजकोथ शिक्षा कालेज, चडीगढ स्नात॑क॑ शिक्षा की डिग्री के लिए जातकों को प्रशिक्षित करता है। 
(जैकी गृह विज्ञन कालेज, डिप्रो स्तर तक गृह विशान पें गृह विज्ञान के विधिन्न किषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सात निजी रूप 
से अषधित सहायत। प्राप्त कालेज पी हैं। 


दाद और नगर हथेली 


9.4 । इस प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए विभिन थोजनाएं संघ शात्रित अशासन द्वारा कार्थी-वत की जा रही है। आलोष्य वर्ष के दोरान संघ 
२/सित प्रदेश के अपुख शैक्षिक क्रियाकलाप नि्नलखित हैं। 


शैक्षिक संस्थाएं 
942 संघ शाप्षित क्षेत्र में वर्ष 4990-9) के दौरान कार्यरत विभिन शैक्षिक सस्थाओं का ब्योग निर्श्वत॑खित है:-- 
संत्यान की श्रेणी सैखया 


प्राथाथिक स्कूल १67 
माध्यमिक स्कूल 8 
सीनि4२ माध्यभिक स्कूल 3 


भ्राइमरी €कूलों में छात्रों की संया 7970 थी अर्थाक माध्यमिक और सीनिवर माध्यमिक स्कूलों में यह संख्या 3754 थी। 
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अनजतियों के लिए, थौजनाएं 


9.5.4 संघ शासित अशासन क्षेत्र में जनजातीयों के कल्थाण के लिए विभिन थोजनाओं का कार्थी-यथन कर रहे हैं जिनवें आश्रमशालाएं चलाना 
निशुल्क पादू4 पुरुके और लेखन सामग्री, बर्दियों, चलते फिरते पुक्तकालब तथा आमोण पुस्तकालय और जन जातियों के लिए कक्षा [ से ज तक 
की छाजाओं के लिए नकद प्रोत्ताहन शामिल हैं । अनुर्धाषित जाति/ अनुर्स[ुचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। 


बाल 'भषन 


9 5.5 वर्ष 7987-88 के दौणन एक बाल भवन की शुरुआत की गयी जिसमें 5-१6 आयु वर्ण के बच्चो के लिए क्षणोत, नृत्य, कलाओ तथा शिल्प 
कंशाओं की कक्षाएं चलाथी जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान बाल भवन को 570 लाख रुपए की सहायक अनुदान राशि सस्वीकृत की गयी। 


पादवेतर क्रिपाकलाप 


9.5.6 युवा क्षलदोव प्रश्नोतरी अतिथोशिताओं का आयोजन किया गया। एक शक्ट्रीथ विज्ञान सेमिनार का आधोजन किया गया सि0+_भर, 990 में 
शारीत्ि शिक्षा कार्यकलापीं में भारती4५ प्रशिक्षण शिविर का आथीजन किया गया। इसके अलाणा, वर्ष के दौग़न संघ शासित अ्रशाक्षन ने भी लोक 
तृत्यों, गीतों और नाटकों जैसे लिधिन सांस्कृतिक फार्यकलापो का भी आवोजन किया। 


'9.6। शैक्षिक वर्ष 990-9] के दौणन शिक्षा निदेशालब ने 9 मिड्डिल स्कूल खोले, 3 मिड्िल स्कृ्ों को माध्य॑मक स्तर तक रारेनरत, ॥। 
माध्यमिक स्कूी को सीनिवर माध्यभिक स्कूलों में भ्वरीनत किया तथा 8 माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों को अला-अल॥ किया। शिक्षा 
की कोटि में शुधार लाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 6 विद्यमान स्कूलों के अलाषा 28 वर्तमान माध्यमिक / ध्ीनियर मार्ध्यामक स्कूणी को सथुक्त 
माडल स्कूली में परिवर्तित किया। इससे ऐसे स्कूली की सख्था 44 हो गयी। 


962 वर्ष 990-9] के दोशन दिल्ली में स्कूलों को विभिन श्रेणियों के ब्यौरे निश्वलखित हैं:- 


स्कुल दिएणी श्रशासन 

सरकार सहाथत। प्राप्तगैर सहायता नई दिल्‍ली नगर पालिक। दिल्ली कैन्ट कुल ये 

प्राप्त नगर पालिका स्कूल बोर्ड 
स्कूल 

॥रथमक स्कूल ना गा ना 50 655 06 वद्रा 
अपर प्रार्थामक स्कूल 209 29 20 9 न न+ 457 
माध्यमिक स्कूल 80 37 90 9 शा गा 36 
उच्चतर मार्ष्यपक स्कूल 508 ]47 30 5 ध्यः हर्ट 784 
कुल योग 897 207 430 73 655 05 3268 


छात्राओं का वि:शुल्क परिवहन खुविधाएं 


9.6.3 इस थोजना का मुख्य उद्देश्य आमीण क्षेत्रों की छात्राओं को श्रोत्ताहित करना है ताकि बे पढ़ सकें। इस समय ८१५० १20 गांवों से शहरी 
क्षेत्रों पें 72 ह्कूलों में लगभग 400 छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठा रहो हैं। 


वर्ष 990-9] के दौरान, निदेशालय के पास इस थोजना के लिए 0.00 लाख रपये का बजट शआपधान है। 


लड़कियों के लिए श्रेरणादाबक अभिभावक थोजना 


9.6.4 यह योजना साबिज्री बाई फूले ओरणादावक अभिभावक थोजना के समान हो है जो भहाशट्टू में 983 से लागू हैं। यह थोजना वर्ष 7990-97 
के दौग़न सतत रूप से चलती रही। 


श्र8 
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हे दिल्ली नगरपलिका समिति 


।.6.4 नई दिल्‍ली नगरपालिका, जो एक स्थानीय निकाव है, भी दिल्ली में कई स्कूल चला रहो है। इनमें 9 पाध्यमिक तथा 5 सीनियर माध्यमिक 
कूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 नवोदय विघाल4 भी इसके द्वार चलाए जा रहे हैं। 


,6.5 शिक्षा की ओशति के उद्देस्थ से नव्दिण्नग्पालिका छात्रों को कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जेसे-प्राइपरी कक्षा के छात्रों को 
3.शुल्क लेखन लाभ, नर्सरी से लेकर कक्षा "गा तक के सची छात्रों को नि भत्क पीशाफे, निः शक पाद्य पुस्तक तथा जूते ओर मोजे | थो चुता 
'मेरि) ७अर्थ पी प्रदान की जाती है। 


नई दिल्‍ली नगर पालिका अत्येक वर्ष 7 पालिका पुरस्कार नगदिग्नग्पा० के शिक्षकों को प्रदान करती है जिलमें अत्येक को 700 रु" तथा एक श्रभाण 
त्र दिया जाता है। 


व्यानसाथिक शिक्षा को ओनत करने के पिचार से नदिण्न पालिका ने टकण, आशुलिपि, कार्थीलय प्रबंध तथा सचिवालय व्यवहार, स्वास्ष्य 
ख-रेख तथा सौंदर्य विकास, लेखा परीक्षा त्था लेखा विधि जैसे पाढ्‌थ क्रय शुरु किये हैं। 


दादी 

।7] इस सं० क्षे० यें 43 ज्ौदाणिक सल्थाएं कार्यरत है जिनका ब्यौरा निश्वलखित हैं-- 
। नर्सरी स्कूल 9 
2. जू० बे" स्कूल १9 
3. सी-्बे" स्कूल 4 
4 हाई स्कूल 9 
5 जूनियर कारेज थे 


72 स० क्षेन प्रशासन में ससरवीकृत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को संख्या 706 हैं। 


तत्लाहन परीजनाएं 


7.3 स० क्षे" पशासन छात्र्वत्त की कई योजनाएं लागू कर रहा है जैसे (क) अन्जप्जाः के स्थानीय छात्रों को इस द्वीप में तथा मुख्य भूमि पर 
भध्यवन करने के लिए सामान्य छातर्वेत्ति योजना । (ख) स्थानीय अनुचित जनजाति के छात्रों में प्रतियोगिता भाषना को ओत्साहित करने और इसका 
|नग०न करने के लिए योग्यता, छजपृत्ति थोजना, (ग) उत्तर वैद्रिक अध्यवनों के लिए राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना (घ) हिन्दी में उत्तर वैदिक 
भष्यवनों के लिए गैर हिन्दी भाषी राज्यों / संघ शासित श्रदेशों के छात्रों के लिए छात्र्दत्ति की सहाबता अनुदान योजना। 


! गा रा खु्थि" केज 
।74 दूरस्थ शिक्षा को श्रोनत करने के लिए करती में इंदिरा गांधी शष्ट्रीयथ खुला विश्वविद्यालव का एक अध्यवथन केन्द्र खोला गया है। 


ढ़ श्ि का 


'.7.5 सघ शासित अदेशों में शष्टीथ साक्षणता मिशन प्रारंष कर दिया गया है। 5-35 आयु वर्ग की जनसंख्या में मिनौकोय द्वीप ने पहले ही 700% 
ग़क्षरता प्राप्त कर ली है। 


बर्ान शशि का 


'.76 श्कूलों में विज्ञान शिक्षा को ओनत करने के लिए विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी हाई स्कूलों में विज्ञान 
वोगजाला उपस्कर और अन्य साम4ी प्रदान कर दी गई है। 


पाक्लायिक शि खा 


7.7 वर्ष 7990-9 के दौरान संघ शलित अदेशों के 4 हाई स्कूलों में विधिश्न विषयों में आरष किए गए, व्याजसाथिक शिदा पाक, जारी हैं। 
घशासित प्रदेश के शेष हाई स्कूलों में भी व्यावलाबिक शिक्षा आरंभ की आएगी। 


]00 


प/््िपेरी 
9.8.] संघ शासित अदेश पाण्छेचेरी में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक क्षस्थाओं के ब्यौरे निश्वलिखित है:- 


सरकारी निजी 
पर्ब-आइमरी 47 70 
आहएमरी 264 77 
विडिल 82 25 
हाई 57 20 
उच्चतर नाष्यमिक 22 6 
कालेज. (रौद्धिक) 8 
व्यावश्वाचिक / तकनीकों चीस्याएं 
वरेंडिकल कालेज ] -+ 
द्तंक॑ कालेज । -- 
इजीनियरो कालेज ] न 
विधि कालेज १ ज+ 
कृषि कालेज ] न्‍्स- 
पॉलिटेकनिक 3 गा 
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज ज- ] 
नर्सिंग स्कूल ना 
कछाई एवं सुई कार्य स्कूल -- ] 
हड्डो विकलाण ससवाएं ] +- 
बचिर एवं गूंगों के लिए स्कूल १ रे 
नेत्र हीनों के लिए स्कूल त -- 


98.2 वर्ष 990-97 के दौग़न, संघ शासित अशासन ने एक आइमरी स्कूल खोला और दो आइमरी स्कूलों, तीन मिडिल स्कूलों और दो हाई स्कूले 
को श्वरीनत किया। 


व्रेर्णादाचक थोजनाएं 


9.9.3 संघ शाध्षित शदेशों में शिक्षा को ओनत करने के लिए, शासन, सरकारी स्कूलों में ॥ से ५ /तक की कक्षाओं में पढ़ने बाले निर्षन छात्रों के 
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी अदान करता है। सरकारी स्कूलों में | से ७ तक की कक्षाओं में पढ़ने बाले छात्रों को मष्याह्‌ भोजन पी प्रदान किया 
जाता है। वर्ष 990-9] के दौएन, निःशुल्क पाढ्य पुस्तकें और वर्दी मुहैया करे की थोजना के अतर्तत 44860 निर्धन छात्रों को लाभ प्राप्त होने की 
आशा है। अष्यान पोजन योजना के जतर्त लगभग 63000 निर्धन छात्र लाभान्वित हुए । 


9.8.4 शत्येक वर्ष पूर्व-बैद्रिक और उत्तर मैट्रिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तिवा प्रदान को जाती हैं। संघ शाप्षित प्रदेश द्वारा कार्यी-्वित की जा रही विभि” 
छात्रवृत्ति योजनाएं निश्नलिखित हैं:- 


. गष्टीप छजवृत्तियां 2. शष्ट्रीय ऋण 3. उत्तर-वैद्रिक छातरवृत्तियां 4. स्कूल शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां 5. आमीण क्षेत्रों के वेधावी बच्चो को 
छात्रवृत्तिवा 6. योग्यता पुरस्कार 7. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूली में छाजवृत्तियों 8. अन्य आर्थिक रूप से फिछड़े वर्गों के लिए छूज्यृत्तिया 9 
उपस्थिति छजर्वृत्तियां 70 शजनीतिक रूप से उपेक्षित छात्रवृत्तियों ]. विज्ञान वेषावों छात्रततत्तियों 72.शिक्षा के माध्यमिक स्तरों में करताओं को योग्य 
साधन एवं योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां प्रदान करना और + 2 छात्रों को ओत्लाहन पुरस्कार प्रदान करना | 


49॥ 


भ्रौढ़ शिक्षा 


98.5 संघ शासित प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्थी-वयन के लिए शिक्षा निदेशालय प्रमुख एजेंसी है। यह कार्यक्रम वित्तीय सहायता से 
कार्थीन्यत किया जाता है। “आपरेशन जौरुविले'' के अंतर्गत 5-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ शिक्षार्थी पूर्ण रूप से शापिल किए गए हैं। संघ शाप्लित 
प्रदेश पाण्डेचेरी में शतअतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए “पुरवई औरु॑िले इथाक्र५” के नाम से एक लोक प्रिय जन आन्दोलन हुआ। 


98.6 शह्ट्रीय साक्षरता वर्ष 990 पें संघ शासित प्रदेश १ष्डेचेरी में रते वाले 5-40 आयु वर्ग के श्रत्येक व्यक्त को साक्षर बनाने में ५०्डेचेरी ने 
अभूतपूर्ष आ-पोलन किया है। यह आन्दोलन, न्निर्मित “'पुरणई जौरुविले इचाक्षण'” आयोजित किया जो शिक्षा विभा॥ पांडिचेरी, निशान मंच, 
एलएस“एस०, नेहरु थुषक केन्द्र और अन्य खैच्छिक ग्रुपों का संयुक्त सगठन है। 


987 स्कूल में विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए, संघ शामित अशाशन, स्कूल में विज्ञान शिक्षा में शुधा९ करने के लिए, केन्द्रीय 
प्रावोजित थोजना का कार्था-वयन कर रहा है। कार्य-वयन के लिए सघ शासित प्रदेश में उपर्युक्त योजना के अतर्गत, कार्यक्रम के दूसरे चरण के 
दौरान तदनुसार 3 उच्च आइमरी स्कूलों, 70 हाई स्कूर्ली का पता लगाया गया है। सभी 3] उच्च श्राइमत ह्कूलो, में से श्रत्येक स्कूल में 400/-रू० 
की लागत से सर्मेकित थिज्ञान किटें प्रदान करने, प्रत्येक स्कूल में 25000/- रु० की दर से सप्नी 0 हाई स्कूलों में श्रयोगशालाओ में 3प९करों की 
कमी को पूण करने के लिए और अल्‍्थेक स्कूल में 5,000/-रू० को लागत से सभी १0 हाई स्कूली में विज्ञान एवं गणित में साहित्य से सर्बंधित 
पुस्तकें भी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 7,03,400/-रू० की राशि मुक्त को है। सघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में विज्ञान एवं शणित के 
शिक्षकों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए नकक्‍्लर नेडनीचिजीयन सरकारों उच्चतर माध्यमिक स्कूल लासपे८ में विग्जिग्सं० केन्द्र (विज्ञान जिला 
संसाधन केन्द्र) लल्‍्थापित किया गया है । 


उच्क्ततर शिक्षा 


968 उच्यत२ शिक्षा को श्रोत्र" करने के लिए, सघ शराप्षित प्रदेश में विभिन्न सस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये संख्याएं हैं 7 कला कालेज, स्नातकोत्तर 
अध्ययन के लिए ॥ केद्ध, । विधि कालेज, 3 पलिटेकनिक, । कृषि कालेज और ॥ इजीनियरों कालेज । पांडिचेरी में स्थिति इंजीरिकरी कालेज, 
पडिचेरी विश्वावद्यालय से सम्बद्ध एक स्वायत्त निकाय है। करायकल में स्थित कृषि कालेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, फोयम्नटुर से सम्बद्ध है 
जबकि 3 पॉलिटेकनिक, तकनीको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड;, मद्रास से सम्बद्ध हैं। पेडिकण कालेज का अर्थ तथा प्रबंध, स्वास्थ्य एब फ॑ल्याण मंत्रालय 
द्वार किया जाता है। 


तकनीकों शिक्षा! 


989 इजोनिवरी कालेज में नए पाठ्यक्रम आरभ किए गए हैं। महिला शिक्षा को शत करने के लिए नए डिप्लोम। पादथक्रम प्रारंप किए जाएंगे। 
पाहे में एक जूनियर तकनीकों स्कूल गठित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। 


98१0 वर्ष 990-9] को दौरान भोतीलाल नेहरू राजकीब पॉलिटेकनिक में सनणक अनश्रयो॥ और औद्योगिक इलेफ्ड्रनिको में उत्तर डिप्लीम। में नए 
१९१%म प्रारण करने का अस्ता4 किया गया है। वर्ष 990-9 के लिए इजीनियरों कालेज में निश्वनलिखित पाद्यक्रम प्रारप करने का अश्ता५ किया 
गया हे । 


उर्जा शिल्प विज्ञान, पैद्ीफेमिकल शिल्प बिज्ञान में अबर स्ातक पाद्यक्रम | 
बीएसण्सीर सलाथन एवं भौतिको (आवोधिक विज्ञान | 
. सिविल इंजीनियरी में आभ्रज्ती निर्मीण में एमणन्‍्टेक डिग्री । 
: पिकेनिकल इंजीनियरी में वेनुफेक्र डिजाइन में एप्रण्टेक डिग्री। 
, इलेक्ट्रनिकी एबं सचार इजीनियरी के अतर्गत डिजिटल संचार के क्षेत्र में एम” टेक डिग्री। 
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30.0 शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय तथा बाहब छात्रवृत्ति अभाग) भारत तथा विदेशों में विभिन्न क्श्वविद्यालयों / संल्याओे में आगे 
अध्ययन / अनुस-धान के लिए भारतीय छात्रों / अध्येताओं के लिए अधिहित अनेक छात्रवृत्ति / शिक्षार्पृत्ति कार्यक्रमों को संचालित करत है। 
इन छात्रृत्तियों में भारत श९का९ तथा विदेशों-दोनों-के द्वार प्रदान कौ गई छात्रवृत्तिया तथा शिक्षाकृत्तियों शामिल हैं। कुछेक ऐसे अमुख कार्थक्रम हैं 
(जनके अन्तर्गत वर्ष 990-9॥ के दौरान छात्रवृत्तिय / शिक्षार्दृत्तिया प्रदान की गई थीं। वे इस अकार हैं:- 


रष्ट्रीप छात्रवृत्ति थौजना: 


0.2.0 इस थोजना के अन्तर्गत थो्यता-एवं साधनों के आघार पर उत्तर-मैट्रक अध्ययन के लिए छा्रवृत्तियों प्रदान की जाती,है। दिया 
अध्येताओं के लिए छ/+कृत्तियों कौ दर 60 /-₹ अंतिमाह से 720 /-रुः प्रति प्राह तक भिन्न-भिन्न हैं और अध्यवन के पाढवकमी पर निर्भर 
करते हुए छजाषाक्ष में रहने वालों के लिए 00 /-र से 300 /-रु० अंतिमाह तक भिन्न भिन्न है। छात्रतृत्तियो की ५)जता के लिए आय-सीमा 
25,000 /-₹० प्रति वर्ष है। 


श्रीय ऋण छात्रवृत्ति थीजना। 


30 3.0 इस योजना में या'थता एवं साधनों के आधार पर उत्तर-मेट्रिक अध्ययन के लिए ब्याज-रहित ऋण का भ्राथधान है। ऋण की राशि 
अध्ययन के पादृथक/ पर निर्भर करते हुए 720 /-रु० से 720 /-रुः तक भिन्न भिन्न है। छ/तर्पृत्तियों को ५तत के लिए आय-सीमा कुछ 
अनुभत्व छूटों की अनुर्पत के बाद 25,000 /-रु० अतिष्ष है। यह थोजना राज्य सरकारों / सघ शासित क्षेत्र के अशाश्नी के जरिए लागू की 
जा रहो है। 


अनुण्जाः / अनुष्जन्जार के छात्रों की बोष्चता को ह्तरीक्षत करने की थीजना:- 


]04॥ यह थोजना 987-88 में आरध की गई थी। इस थोजना का ३६५५ अनुग्जा* / अनुग्जग्जा० के छात्रों को अपित्कित शिक्षण उपचारी 
तथा बिशेष दोनों देते हुए, स्कूल विषयों में 3+को शैक्षिक-कमियो को दूर करने तथा व्यावशायिक १दथक्रवों जहा अविष्टि अतिवोगी परीक्षा पर 
आधारित है, में उनके दाखिले को सुखद बनाने की दृष्टि से अनुग्जा" / अनुण्जग्जा० के छात्रों को थो'यत। को स्तरोतश्रत करने का है। वे 
अनुग्जा० / अनुग्जन्जा० के छात्र जिनक। चयन थोजना के अन्तर्गत किया जाता है, उन्हें अच्छे आवासीब श्कूलो मे रखा जाता है जहा विशेष 
अध्यापन के लिए पर्थाष्त सुविधाएं है। यह योजना राज्य सरकारों/संपशाित क्षेत्र के अशासने के जरिए क्रियान्चित की जा रही है। 


04.2 यह थोजना ,000 छात्रों (670 अनुण्जान और 330 अनुन्जग्जा०) के आपधान द्वार आरध की गई थी। विभिन राज्यों को स्कूली का 
आबटन अनुण्जा-/अनुण्जव्जान समुदायों की उनको निरक्षर जनलण्या के आधार पर किया जाता है। 3५७/९ शिक्षण कक्षा-]%( स्तर पर आरंभ 
होता है और यह शिक्षण तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा-%]] तक की शिक्षा पुरी नहीं कर लेता है। इसके आतिरिक0 कक्षा-ऊ।] 
और अापें (शेष शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस थोजना के अन्तर्ग0 कोई आय-सीमा नहीं है। वर्ष 990-9] के दौरान लाभ प्राप्त 
करे वालों की कुल सख्या 624 (अन्जः ॥72 एंव अन्ज" 452) थी। 


व्वीकृत आवाधीय पाष्यमिक स्कूलों में छात्र्वृत्तियों की भारत सरकार को योजना ! 


0 5.0 इस योजना का उद्देश्य अतिभाशाली लेकिन निर्धन छात्रों (आयु-वर्ग ॥-2 वर्ष) को अच्छे आपालोव स्कूर्ीं में अध्ययन के लिए 
शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्रता के लिए माता-पिता / अभिभाषफ की आय-सीमा 5000 /-रुपये अतिवर्ष है। वर्ष 990-9] के दौरान 
500 छात्रों को छाज्वृत्तिया प्रदान करने के लिए चुना गया था। इनमें से 50 अतिशत छात्ररृपियाँ अखिल भारती4 थो*्थत के आधार पर प्रदान 
की गई थों तथा शेष 50 अतिशत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी जनसंज्या के अनुलार निर्धारित न्यूनतम भानफी को पूरा करने के आधार पर 
आर्बटित की गई थीं। अनुन्जा" तथा अनुग्जग्जा० के छात्रो को इन छात्रवृत्तियों का क्रमशः ॥5 अतिशत और 7/7% दिया गया था। छा+दृ्तियों 
क्रमश: प्राध्यमिक स्कूली शिक्षा की समतत अवधि के लिए अंतिपाष हैं तथा इसमें व्वोकृत आवासीय स्कूलों में शिक्षा का + 2 स्तर शामिल है। 
अध्येता, सरक९ द्वारा नियत दर्रों/सीमा पर' जेब खर्च, वर्दी/वस्त्र-पत्ता और भ्रमण अभारों के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, आवासीय भ्रभारों, पुश्तकों की 
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लागत तथा लेख+-लानओ की पूरी राशि के पात्र हैं। इस अयोजनार्थ नि्षारित दें के अनुलार अध्येताओं तथा उनके भार्गरक्षकों को यात्रा अनुदान पी 
अनुमत्य है। वर्ष 77990-9॥ के दौरान वोजना के अन्तर्गत 465 छात्रों को छत्रृत्तिथों प्रदान की गई थीं। 


हिन्दी पें उत्तर बैट्रिक अध्यधन के लिए अहि-दी भाडी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां 


0.6.0 थोजना का उद्देस्थ जो 955-56 में आरभ की गई थी, अहि-दी पाषी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्यवन को ओत्साहन देना 
है ओर इन राज्यों/संघ शाप्षित क्षेत्रों की सरकारों को पुरुष अध्यापन तथा अन्य पदों के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है जहां हिन्दी का ज्ञान 
अनिवार्य है। वर्ष 9990-9॥ के दौरान विभिन अहिनदी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2,500 छत्रवृत्तियां आबटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दर 
में अन्तर 50 /-र से 725 /-रु० के बीच है जो अध्ययन के पा््यक्रम पर निर्भर करता है। 


संस्कृत अर्थात अरबी ओर फारसी के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन पें लगी हुई परष्परागत धंल्‍्थाओं के >तीर्ण छात्रों को 


अनुसन्धान छातवृत्तिषी 
0.7.0 वर्ष 990-9] में इस छात्र्त्त के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था। 


आवीण क्षेत्रों के अतिभाशाली षच्चों के लिए भ्व्यभिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की थोजना। 


१0.8.0 यह थोजना वर्ष 97-72 से चल रहो है। इस थोजना का उद्देश्य शैध्धिक अक्षसरों की बृहत एकरूपता के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा 
आमीण क्षेत्रों की सभावित श्रतिभाओं के विकास को, उन्हें अच्छे €कूलों में शिक्षा प्रदान करते हुए ओप्साहन प्रदान करना है। यह योजना राज्य श्रकारो 
तथा संघ शासित क्षेत्र के अशासनों के जरिए फार्थीन्‍्वत की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण अत्येक राज्य/संघरालित क्षेत्र में सामुदाषिक विकास 
रष्डीं के आधार पर किया जाता है। छात्र्वृत्तिया प्रध्य स्कूल स्तर (कक्षा-शञा/एशा।) के अन्त में पुर्कृत की जाती है और + 2 स्तर सहित 
माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है। छात्रों का चयन शह्टीय शैः अनुश्प्रग्परि०/राज्य रौद्धिक अनु० प्रशिक्षण परिषर्दों की लहाबता से, राज्य सरकारों/सघ 
शासि0 क्षेत्र के अशाक्षनों द्वार किया जाता है। ७त्रवृत्तियों की दरों में 30/₹० से 00/रु० अतिमाह तक अन्तर होता है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर 
निर्भर करता है। इस थोजना की मई, 990 में पुनरीक्षा की गई थी और बेहतर परिणाथों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन कार्य राण्शैन्यो०्प्र० धस्यान को 


सौंप दिया गया है। 


यू० के० तथा कला, द्वारा प्रद्त राष्ट्रमणण्डलीय छात्रबवृत्तिया / रिक्षार्वृत्तियो 

0.9.0 इस थोजना के अन्तर्गत भारतीय शट्टिकों को यू" के० कनाडा होगकांश, नाइजीरिवा, जिनिदाद, टोबेगो और अन्य राष्ट्रमण्डल देशों में उच्चतर 
अध्ययन अनुस-धान / प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियं प्रदान की जाती हैं। छाजवृत्तियों की संख्या राष्ट्रमष्डल विश्वविद्यालथों के संघ 
की पेराकरा पर निर्भर करती है। वर्ष 7990-9] के दौरान 32 छात्रों को इस थोजना के अन्तर्गत थिदेशों में पेजा गया है। 


नेहरू शत्ताणदी श्रिव्या शिक्षाृत्तिया 
0.70.0 इस थौजना के अन्तर्गत भारतीय छात्रों को उच्चतर अध्यवनों/अनुस-धान के लिए यू० के० भेजा जाता है। शिक्षावृत्तिया ब्रिटिश सरकार द्वाए 
प्रदान की जाती हैं। वर्ष 990-9। के दौषन 35 छात्रों को बिदेशों में भेजा गया था। 


जयाहर लाल नेहरू सस्‍्नारक न्यास शिक्षावृर्तिया 
0..0 इस थोणना के अन्तर्गत पाँच छात्रों को घेजा गया है। 


ब्रिव्श परिषद जिजिदरशिप कार्यक्रम 
0.2.0 वर्ष 990 के दौएन, इस कार्यक्रम के अन्तगत 225 से अधिक वैज्ञानिक परिषत्ससदश्वों और चिकित्सा-विशेष्ञ जपनी-अपनी विशेषज्ञता 
के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की आपसी अशंसा के लिए लाभान्ित हुए। 


तकनीकी सहयोग अशिक्षण कार्थक्रम 
0.3.0 इस थोजना के अन्तर्गत ॥5 छात्रों को बिदेशों में भेजा गया है। 
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प्राएत-सीविथत लाहिजिक पर्थिजना (बीलथीं शताब्दी लाहित्प परियोजना ) 


(4.50 भारत और सोवियत संघ के समसाभधिक शृजनात्मक सहित्व के अरकाशन के लिए स्थापित शताब्दी भारत-सोबियत समिति ने दोनों देशों की 
!0 बीं शताब्दी की मुख्य साहित्यिक रचनाओं का लगभग 20-20 खण्डी में अनुवाद अरकाशित करने के लिए एक परियोजना तैयार को हैं। इसके 
पधम दो ख्डों का विभोचन मास्क में, घारत महीत्तव समातेह के दौधन किया गया। साहित्य अकादभी, जो भारती4 पक्ष की और से परियोजना को 
क्राथा-पत करने के लिए एक विशिष्ट एजेंली है ने इस सबथ मे किए गए करार के अनुसार दन टोनों खण्डीं की हजारों-हजार अतियों खरीदी हैं। 
गोविवत पक्ष द्वारा हिंदी अनुवाद के लिए भेजे गए तीसरे, चौथे और पचने खण्डी की ५८डुलिपियों का भारतीय विशेषज्ञीं द्वारा संपादन किया गया 


प्रौर उन्हें अकारित करने की स्वीकृति दे दी गई। १८डुलिपियों के अकारन के लिए उत्हें भोवियत संघ को #पस कर दिया गया। बर्ष 995 तक 
पी खण्ड बापल अकाशित हो जाने की आशा है। 


स्तकों और तजरकाशनीं के लिए नई आधात्त-निर्वात नीति 
१6.0 पुछाकों और अकाशनों के लिए नई आवात-निर्षात नीति अग्रैल 988 से लागू की गई है और यह नीति मार्च, 77998 तक चलती रहेगी। 


स्तक निर्षात और संवर्धन कार्थकलाप 


77 भारत पुराक अकाशन करने बाले अमुख देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्रो और अनुवाद/पुनर्भुषण के दाथित्वो को 
'साहि0 करने के लिए ओर विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करते के लिए अन्तर्रष्टीय पुस्तक मेलो में भाग लेकर ओर भारतीय पुश्त्को की निशेष 
दरशिनिवा आयोजित करके व्याख्या सहित सुचीपत्रों तथा बाजार अध्ययन विवर्णिकाओं आदि के परिचालन द्वारा आाणिज्थिक प्रचार तथा बाजार 
ध्ययन करके हमारी पुस्तको की बिक्री के लिए उपाथ किए जा रहे हैं। 


72 वर्ष 990-9] में, भारत ने बोलीगन (इटली) कुआलालम्पुर (मलेशिया) सिषापुर, कैकफर्ट कैरों और लंदन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
तक मेलों /अदर्शिनर्थों थें घाग लिया। 


त्तरह्वीय पानक पुरुक सैंख्थीकन के लिए राजा राममीहन राष्ट्रीय एजेंसी 


8] अन्तर्तहीय मानक पुस्तक सख्याकन अणाली का उद्देश्य अन्तराष्ट्रीव व्यापार क्षेत्र में देशी अफाशनी के निर्धात को बढ़ावा देना है और दिन 
तेटिन के कार्यों में नित्यभ्ति पुस्तक व्यापार व्यवहारों को अधिकतम कम करना है। यह एक ऐसी अन्तर्ष्टरीय अणाली है जिससे श्रत्येक पुस्तक की 
ला अलग पहचान शख्या निर्षीरित की जाती है। अन्तर्रा्लीय मानक पुस्तक संख्याकन अणाली अभी तक तो भारत में अपनी आरभिक अबस्था में है 


न्तु इसके अलावा पी यह अणाली पुर्तक व्यापार के लिए पुस्तकालथों और शूचना अणाली तथा अनुलन्धान अध्येताओं के लिए बहुत ही उपयोगी 
| 


| 8.2 पहली जनपषरी 85 से लेकर आज तक करीब-करीब 996 छोटे बड़े अकाशक और लेखक इस व्यवस्था के सपरथ हो गए हैं। ओर उनके 
गऐे-हजार अकाशन आज अन्तरराष्वीय मानक पुरुतक सब्यांकनों से जुड़े हुए है। 


पीशहइट 


9,] कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी, 958 में कापीशाइट अधिनिषण 957 की घारा 9 के जनुस्तरण में की गई थी। मौजूदा 


।व१4कताओं को पूरा करने के लिए कापीराइट अधिनियम कापीराइट सशोचन अधिनियम 983 और कापीशइट सशोषन अधिनियम 984 द्वारा 
गेधित किया गया। 


9.2 कापीएइट अधिनिवम 957 के आवचानों के अन्तर्गत कावपीराइट कार्यालय समय-समय पर क्यासशोचित नि्नलिणित कार्यों को सूचीषद 
ने की जिम्मेदार लेता है-- 
5) मौलक खहित्य, नाटकीव, धीतात्तक और कलात्मक कार्य 


)) चर्शाचजदर्शी फिल्‍में और 
) अभिलेख 


इसके अलावा, कापीराइट अधिनियम 957 की घारा 49 के अनुसरण में विभिन कार्यों के वर्गीकरणों के संबद्ध में कापीराइट कार्यलय कापीराइट 
हर में परिकत्तनों को पी दर्ज करता है। 


]08 


११.9.3 कापीश३2 बोर्ड एक अर्धन्यायिक निका4 है। इसका गठन शुरू शुरू में दिसम्बर 956 में हुआ। द.पीशाइ८ बोर्ड का क्षेत्राधिकार से 
भारतवर्ष में है। यह कापौराइट पंजीकरण के परिशोधन और लाइसेन्स स्वीकृत करने के लिए कापीराइट निर्धारण से संबंधित विवादास्पद निर्धाण 
मामलों की सुनवाई करता है। जिनवें निप्न है:- 

*+ अश्रकाशित भारती4 कृतिषों के लिए 

* अनुवाद करने और श्रकाशित करे के लिए 

* कतिपथ उद्देश्यों के लिए पुर्फ तैयार करने और अकाशित करने के लिए। 


7.9.4 कापीराइट अधिनियम 957 के अन्तर्गत इसके समक्ष आने वाले अन्य विविध मामलों की भी यह सुनवाई करता है। कापीशइट बोर्ड # 
बैठके देश के विभिन क्षेत्रों में हुआ करती हैं ताकि लेखकों रचनाकारों और बौद्षिक संपत्तियों के मालिकों को उनके आवास अथन। ध्यावलापि 
स्थल के समीप न्यायिक खुलियाएं उपलब्ध हो सकें। कापीश३० बोर्ड का पुनर्गठन 8 पई, 990 को करीब 4 वर्ष के लिए 3 मार्च 994 तक के 
लिए किया गया है। 


अन्तर्राह्टीध कापीराइट 


.0.] भारत कापीएइट श्षयों दो अन्तर्तह्रीव अभिश्षमय, अर्थात साहित्यिक और कजाप्नक पृर्णयों के संरक्षण से बने जभिसूनय और थूनिप्षए 
कापीराइट अभिसमव का सदस्य है। इन दोनो अभिलमयों का वर्ष 97] में सशोषन विशेष आवष्ानों को सम्निलित करने के लिए किया गया ६ 
ताकि विशेष उद्देश्यों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों के पुतरुत्वादन तथा अनुवाद के लिए क्कासशील देशों को अनिषार्व अनुझापज जारी किए३ 
सकें, यदि यह अधिकार कतिपथ परिस्थितियों में कापीराइट के स्वामी से मुक्त रूप से बातचीत द्वार की गई है। शर्तों के आधार पर न किये 7 
सके। भारत ने 797 के पाठ को स्वीकार कर लिया है। 


१.0.2 भारत ने क्शि बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यू., आई.पी,ओ.) जेनेवा जो कि साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए छे 
अभिसमथ के लिए अन्तरीद्रीय सचवालथ है के शासी निकाष के विचार-विमरी में सक्रिथा रूप से भाग लिया। 


7१.0.3 डब्ल्थू आई पी ओ. ने विकासशील देशों के उपयोग के लिए, कापीराइट के क्षेत्र में, कानून बनाने के लिए नमूना आवषानों का मस्त 
तैयार करने का कार्य ले लिया है। इस अक्रिया को सुलाष्य बनाने के लिए, ऐशिवस के कापीणघृट विशेषज्ञी के साथ, क्षेत्र के लिए, एक सला॥५ 
बैठक पारत सरकार तथा डब्त्यू आई.पी.ओ. के सह-अतिथेथ में नई दिल्‍ली, भारत में 24 से 27 अप्रैल 990 को हुई। भारत के अ्तिनिधिवा हे 
डब्ल्थू आई पी.ओ. के अधिकारियों के अलावा, चीन इप्डोनेशिया, कोरिया, मलेशिया तथा थाईलैष्ड के अतिनिधियों ने पी इसमें घाग लिया। (४५ 
भारतीय संगठनों जैसे इण्डियन पतेनोश्राफिक इष्छल्ट्ी, ईप्छिन परफोरणिश राईटर्स सोसाइटी लिमिटेड फैडरेशन आफ इण्डिकन पब्लिशर्स आदि 
अतिनिषिरययों ने पो इस जेठक में हिस्सा लिया। 


कापीराइट पें अशिक्कण शुविषाएं 


4१..0 डब्ल्यू आई.पी,ओ. अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देशों में कापीशाइट से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए १७४ 
में अशिक्षण पाठकक्रमों का आवोजन करता है। वर्ष के दौरान, विभाग के निश्नलखित दो अधिकारियों ने 5«्ल्यू आई.पी.ओ. द्वार आवोजिए अरशिश 
पाठ्यक्रमों में भाग लिया। ु 
() श्री आर.एन.तिवारी, निदेशक, ने कापीशाइट तथा समीपव्ती अधिकारों में अशिक्षण पाद्कक्म के साथ साथ 30 अग्रैल से 8 पई 97% कै 
वाशिंगटन (यूएस.ए.) में पहले सथुकत राज्य एकस्व अधिकार तथा कापीराएट विधान के द्विशतवर्षिक समातेह में भी भाग लिया। 
(2) श्री किजय कुमार काटकर, निर्यात ओत्साहन अधिकारी, ने कापीशइट तथा परजिशी अधिकारों पर डब्ल्थू.आई.पी.ओ. के मुख्यालय जेगेवा में 37 
5 अक्टूबर, 990 में हुए सेमिना३ (गोष्ठी) में भाग लिया तथा 8 से 24 अक्टूबर, 990 को लन्पन में आयोजित कापीयाइइट परिवेशी अधधिका * 
प्रयोगतमक अशिवाण पाद्यक्रम में भी भाग लिया। 


धा ] इः* चर 
“ 2.  %३- ६” |_ बल. ७ हरा 


32. ०0 चुक्ति आ्नाष्वर्प्श फिष्क॥ का स्तर्जाश्िस्त ध्वकूस्यनूएी धाच्थमण होतों हैं, उत- उनके किव्कार को शष्ट्रीय शिकप्त नीत्ति में एक घन हत्जजु्णी स्थान दिया गया 
है। अतः हिंदी तथा एक आोर संस्कृत आर उ़ू त्तथ्ा दूसरी ओर ज्यथेजी आओ और जलिदेशी आाजाओ्तों सहित स्निष्त 
साचाओो की भोजति जोर लिवर पर पब्योचित ध्यान टिया गया था। इस व्एथ्थि 


न की ज्लाललों जनुलूचो में सूच्चीनन्‍छ& ॥थय 
आएपरा, गष्ठील स्तच्करति स्वस्यान (६ 


«७ व्यो पूरा करने ऊें, लिश्याण 
शा सं से), नई दिछनी तथ्या इस्तप्तो ज्वाठ नविद्यायीठों स्रहिलत, ओन्ओय भारतोय भाषा सच्यान (के 'ा.चा.स्े.) मैसूर तथा 
इस्व्क चार छ्तेतीष केन्द्रों और दो उर्द अशिक्षण आर उतनुर्त ध्यान केच्र, फेद्रीय हिन्दी निदेशालय (के हि.नि), नर्द दिल्‍कऔी, वैज्ञानिक ओर र्पकनीजते 
जाब्दाजपी आकाचीए (खै.त,शा.ब्ता.) ऊलई दिफ्ण्ी ता उद्ू श्री्ातति ब्यूरों (उ.च्चौ.ब्यू 9) नचाम्तक अनेक स्लाकत तत्या चधीनस्य पफबथीएायों व्रि सहायता आप्त 
होती है। व्वाएपीचच्प खर्च के दौरान खिलाए ने लगातार चल 


रही अपनी योजनाएं तत्या कार्य७-+ जारी रखे। अआषातओं की 
से खर्ष १०५०-५7 के दौरान ऑआधब्य किए गए कुछ म्वछ व्य्जूएी जग थैकव्लए्प. निनल्न प्रकार हैं --- 


के फेन्ह्ोण शिक्षण पल्‍छप्।ा के-हि.स्ते,), 


प्रोन्नति और जिष्काकल के सपम्त्न्ध 
हिन्दी यही ओ लीं उऊपौध  व्विव्कशस्र 


32 2.7 दुस्सरी पैचणर्घोल योजना से ऊछिनदी भ्ाणी राज्यों / सपरासित क्षेत्रों के अपर शआाइपरो स्कूष्तों से लेकर उच्चतर लाच्यव्विक स्कूएों में हिन्दी 
रे ऋ"न्ड्रीज स्वक्छाज्व८ण अदान को जा रही है १ इस वोज-+। व्के लहल शात-भरतिशासत जिच्चीज स्वृछ्/-८५ स्टी ज्वातती छै। जनररिनओ वभ्याणों 

बाज्यो / सच शाश्तित क्तत्रों को साल राज्यों / स्रधष शासित क्तिज्रों में हिन्दी शिध्तक्त अ्रषिक्षण काप्लोजों ककी स्थानना के स्लिए जात-भ्रीतशात्त प्केन्द्ीज स्तहायवूला 
टने की पी एनक योजना जिष्यम्नान है । यह स्वछ्ालतणा देसी अचोजनार्थ स्वैच्छिन्ल स्'|ठनों के लिए भी उपलब्ध है । हिन्दी को शोप्जीत, फिष्कारत आओऔर अच्चार पे 
स्‍लगे हुए स्वैज्सिल्का ध+ पछझजों कली ओच्लालित करने के स्ििए, फेऊरक स्तवरततर, उन्हें प्रष्याण फचणजर्णीय सोजना से कित्तीय स्का उपष्ञवध करती रही है। कई 
चर्षों से इस योजना के लहत चल्वितीय चआकछालका आप्त करने खाले संध्रनों को संख्या में अशाष्ती रूप से वृद्धि हो रहो है। स्तसतकारी स्तद्ावरा से, इन 
साथने में से कुछ स्वराकनों व इतना खोजर्चीन हुज्मा है नि ले लिए स्पस्थाएं व्वन गई हैं जो एक स्ते अधिल& गाप्ज्य में स्ताथ्य-स्ताथ चलल रहो हैं। हिन्द 
को प्रोजात लथा गअ्रचार के उद्देश्य से अकारान काल) के ल्लिए, स्मेच्चिलक स्वजालनों / खोसताईटियों / न्‍्यास्ोों तथा व्यक्तियों को आयी लिषत्तीष स्तद्धाच्ता 
को जा रही है। कुतल्त ज्वाएण आष्कलन को 80% की दर से साला प्रदान की जाती है। हिंदो के असार ओर जलिकासत की ऋुशेक बडी थोजनाज्नं 
उपस्ल्सिया लिप ताजिकन में थी एर्ई कैप | 


तल्लिबक्०3 72.7 
हिन्दी या. व्विव्कजवस्य  क्तश्या अवच्चइर-उष्यतल व्थिब्वा-- एलक नलजर प्ों 
॥) 7770-9] के दौरान हिन्दी के लिक्कभरत उऔर असतार पर कुल खार्च 
पु) ेक्लानिव्क ला ->ीकते 


मूू०ण 968.30 लाख 
शाब्प्याययज्ती उनायोण के स्ििए. कत-ुटर उम्र्धरिल दचाद्रीज हिंदी शाब्पतपणब्ली 
चक्ोशा वकोो स्थानना 


उैज्लान्ए्कि तेथा तप्कनीको. शाच्च्यप्यप्णी 
झवायो*। द्वारा खझाटाप्नेस्त पर छिंदों में 


जगाओजव"ण 2 लाख तकनीषो शब्द 
स्स्नॉालित किए गाए । 
गा) 7790-97 के व्यौक्चन केफ्रोय सरकार के कुल अलनुप्यनों में से गैर छिन्दों आाषों राज्यों / सेघ शासित 2559 
स्तेजों से (िव्ुलत किए गए उऊलुरक्िल सिनन्‍्दी उ्वच्च्यपव्क) 
१७) शैर-हिच्दी भस्राया राज्यों / सेघ रशाक्षित सकेत्रों मे केंद्रीय स्तरका< द्वाए सहायता जआप्त / ऊ5 
स्यापित / जनुर्धक्तितल डित्दी अआष्याकक्‍कक  अऑख्िव्तण कालेज 
३०) सैर-छितच्दी ब्याची शाज्यों / संघ्य क्ञाशित सेओं में केकओीय सकरच्वत' जी सस्‍्लष्ठाल-भाष्त छिच्चोी आतच्यणणजक . ]360 
अ्िक्तण कनष्लोज्च की अजयेरा खासा 


ए५]) ऐसे नए विष4, जिनके लिए वैज्ञनिक तथा तकनीकों शब्दावली आथोण ने हिन्दी तकनीकी. खनन, ... वैद्रोलियम, एयरोनाटिक्स, 


शब्द-संप्रह तैयार किए कम्प्यूटर विज्ञान, इस्पात, प्रबंध मुद्रण, 
ओोद्योगिको, अलौह घातु विज्ञान तथा 
पास्तुकला 
शा) ऐसे नए विषय जिनके लिए वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलों आयोग ने हिन्दी पारिभाषिक कोश वैदोलियम श्रौध्योगिको, कम्प्यूटर 
तैयार किए विशान, वास्तुकला, धापुविशान, पत्र- 
कारिता तथा पाषा-विज्ञान 
शा) अखिल भारतीय तकनीकों शब्दों की पहचान ॥] भारतीय भाषाओं में 6000 
अखिल भारतीय तकनीको शब्दों को 
पहचान की गई 
एज) हिन्दी में वर्ष 7790-9 के दौरान विभिनत्र विदेशों के विदेशी छात्रों को प्रदान किया गया, 76 
प्रशिक्षण 


जे) अकाशन और पुस्तकों की खरोद को छोड़कर हिंदी के विकास के लिए उन ल्वेच्छिक संगठनों की 35 
संख्या जिन्हें सहाथता प्रदान की गयी 

>]) उन मानलों की संख्या जिनके लिए वर्ष 790-9॥ के दौशन हिंदी की पुस्तकों के अकाशन और 47 
उनको खरीद के लिए अनुदान दिये गये थे। 


केचीय हिन्दी निदेशालय 


32 2.2 निदेशालथ ॥3 हिन्दी और ॥3 क्षेत्रीोथ भाषाओं पर आधारित द्विभाषी शब्दकोशो का संकलन कर रहा है। अब तक ] शब्दकोश, अर्थात 
हिच्दी-असमी, हिन्दी-'[जश्ती, हिन्दी-काश्पीरी, हिन्दी-मशठी, हिन्दी-मलथालम, हिन्द-उंडिया, हिन्दी-सिन्थी, हिच्दी-तमिल, हिन्दी-तजु], हिन्दी-उर्दू और 
उंडिया-हिन्दी शब्दकोश, श्रकाशिए किए जा चुके हैं इस निदेशालव ने ॥] त्रि-धाषी शब्दकोश, अकाशित किए हैं जर्बक 2 हिद्दी आधारित और 2 
पेजीय भाषाएं आषारित त्िभाषी शब्दकोशों का संकलन किया जा रहा है। निदेशालय ने “भारतीय भाषा परिचयन कोश'' संकलित करने के अलावा 
एक बहुभाषी शब्दकोश और “'तत्सतम शब्द शब्दकोश!” भी अरकाशित किए हैं। सास्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अतर्गत चेक-हिन्दी और जर्पन-हिन्दी 
(खण्ड-) शब्दकोरश। अरकाशित किए गए हैं। सथुक्त राष्ट्र घाषा शब्दकोश कार्यक्रम के अंतर्गत हिच्दी-चोनी, हिन्दो-अरबी, हिन्दी-फ्रेंच ओर 
हिन्दी-श्वेनिश शब्दकोश अकाशित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौएन, हिन्दी-काश्मोरी तथा हिच्दी-अलमी बार्तालाप गाइड़ें पी अरकाशिन 
की गई हैं। एक त्रिभाषी ओर दो द्विभाषो शब्दकोशों का कार्य पूरा होने वाला है। हिन्दी और पड़ोसी देशों को भाषाओं के द्विभाषो शब्दक।१। तेयार 
करने की एक् परियोजना शुरू की गई है! ऐसे दस शब्दकोशों में से हिन्दो-फारसी, हिन्दौ-सिहली तथा हिन्दी-इजोनेशियाई का कार्य भ्रति पर हे। 


१2.2.3 निरदेशालथ “थुनेस्को दूत” (“बूनेस्को करियर” शीर्षक वाली अंग्रेजों पत्रिका का हिद्दी रूपात्तर) 'पाषा' (तज्रेमास्षिक), 'वर्षिक)" 
(वर्षिक) और “साहित्य माला” जेसी हिन्दी पंत्रिकाएं भी अ्रकाशित करता है। 


32.2.4 निदेशालब अग्रेजी, तमिल, मलबालम तथा बंगला के माध्यपो में पत्राचार पादयक्रमों द्वारा हिन्दी-शिक्षण की एक थीजना कार्थीन्‍वित कर रहा 
है। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में नापोकन सख्य लगभग 2,000 है। इस उद्देश्य के लिए कुछ स्व-शिक्षण रिकार्ड और केसेट भी तेयार 
किए गए हैं। छात्रों को कप्नाइथा दूर करने के लिए येयक्तिक संपर्क कार्फक्र्म जायोजित किए जाते हैं। 


32.25 निदेशालथ ने गैर-हिच्दी भाषियो द्वारा हिन्दो-भाषो क्षेत्रों के अध्ययन दौरे आयोजित किए हैं और गैर-हिच्दी भाषी क्षेत्रों के शोध अध्यताओ को 
यात्रा अनुदान घी जारी किए हैं। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन पहणुओं पर चर्चा करने के लिए स््रीष्टियों के अलाबा हिंदी में 
मूल लेखन को बढ़ावा देने के वास्ते गैर हि क्षेत्रों में उब-हिद्दी लेखक कार्थशालाएं आयोजित की जाती हैं। अत्येक बर्ष 6 गैर-हिन्दी भाषो लेखकों 
को पुरस्कार दिए जाते हैं। 


2.2.6 गैर-हिच्दो "ण्थों को हिन्दी के प्रचार के लिए अनेक निःशुल्क पुदार्क भेजी गई हैं। हिन्दी पुस्तकों की श्रदर्शनी निदेशालय का अन्य 
कार्यकलाप है। निदेशालय शणभाषा के रूप में हिन्दों के नोलीगत स्वरूप का सर्वेक्षण भी कर रहा है। 


वैज्ञानिक और तब्न्नीको शब्दावली आधोग 


2 27 वेज्ञानिक और तकनीकों शब्दानली आयोग को स्थापना अक्तूबर, 967 में की गई थी ताकि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पेज्ञानिर्क 
तथा तकनोकी शब्दावली धिकत्तित की जा सके, क्श्रविधालवथीं में शिक्षा के भाष्यम को सही ढंग से बदल सकने के लिए सभी लिषथो में 
विश्वविधाल4 स्तर को पुरुके और संदर्भ सहित्य तैयार किया जा सके। 


॥7 


जबष्दा र्नलि थौं 


72.28 आधथो१ द्वार अब तक पाँच लाख से अधिक वेज्ञानिक और तकनीकी शब्द विक्तित और अकाशित किए गए हैं। इसने अन्तरिक्ष विशान, 
सगणक विशान, धातु विज्ञान तथा मुद्रण श्रौद्योगिको में भी शब्दार्वलिया श्रकाशित की हैं। “अशास्निक शब्दों को समेकित शब्दापली" का अकाशन, 
"सामाजिक विज्ञार्नी की वृहद राष्दावली” और “'बृहद निज्ञान शब्दानली'' का मुद्रण कार्य पूरा होने वाला है। वर्ष के दौरान, अत्येक संगठन / विभाग 
द्वार प्रयोग के लिए 30,000 से अधिक तकनीकों शब्दों को अन्तिम रूप दिया गया था। क्षेत्री५ भाषाओं में शब्दाजली विकक्षित करने के लिए राज्य 
भाषा अकारभियों को जित्तीव सहायता और तकनीकी परामर्श प्रदान किया गया था। 


परिभाषिक शब्दकोश 


32 2.9 वेज्ञानिक और तकनीकी शब्दानली आबोग ने अब तक 37 परिभाषिक शब्कोश श्रकाशित किए हैं। 


अखिल भारतीय रूब्दावत्नी 


32 2.0 अध्येताओं, लेखको, अनुवादको तथा पजकर। में निःशुल्क जितरण के लिए 22 हजार अखिल भारती4 शब्दों का पता लगाक९ उच्ें 
विषयणार शब्दानलियों में अ्रकाशित किया गया है। 


क्श्नविद्यालय घतर की पुस्तकें, तैयार करना और जेपासिक पत्रिका 


7227॥] वेजानिक और तकनीकों शब्दाणली आयो१ ने हिन्दी ग्रन्थ अकादमिथो, राज्य पाढूथ पुस्तक बोर्डो और विश्वविद्यालय कक्षों के सहथो॥ से 
हिन्दी तथा क्षेत्रीथ पाषाओं में 9,276 लिश्वविध्याल4 स्तर की पुस्‍्तफें अकाशित की हैं। आथोग ने इजीनिबरी, ओषध तथा कृषि के क्षेत्र में थी 348 
पुस्तक तैयार को हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दानली आयो॥ एक जेमासिक पत्रिका “विज्ञान एरिम। सिश्ु” भी श्रकाशित करता है। 


शब्दावली अनुश्यापन कार्थशाला 


222 आधोग द्वारा विकसित शब्दावली के उपथुक्त अथोग को ओनत करने और लोकभ्रि4 बनाने की दृष्टि से, वज्ञानिक और तकनीकों शब्दावली 
आयोग मूल विश्ञानों के विविध विषर्थों में कार्थशालाए आयोजित करता है। चालू वर्ष के दौरान हिन्दी अधिकारियों के लाभ के लिए अशासनिक 
शब्दावली से सबधित एक कार्थशाला भी आथोजित की गई थी। 


शब्दाबली का सरणकीकरण 


2.2 3 अभावषों सम-वथन को सुकर बनाने, निष4 श्रेणीणार तथा लिपथवा३ बृहद शब्दार्नलियों को आधुनिक बनाने एवं सुद्नित करने ओर एक 
मगणक आधारित राष्ट्रीय शब्दांचली बैंक ध्थापत करने के लिए एक आकड। आधार तैयार करने की दृष्टि से नेज्ञानिक तथा तकनीफों शब्दाषली 
आयोग ने आयोग द्वारा लिकेसित पेज्ञनिक और तकनीकों शब्द शुरू किए हैं। 


कत्द्रीयथ हिन्दी संस्थान 


72.2 4 शैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दो शिक्षकों को अ्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में फेद्ी4 हिन्दी संस्थान, आगरा स्थित अपने मुछ्आालथ 
और दिल्‍ली, गुबाहाटी, हैदराबाद, मैसूर तथा शिला॥ में स्थापित पाच केंद्रों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित १९0 रहा है जैसे कि निष्णात 
और पारणत श्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों आटि जैसे प्रशिक्षण पाद्यक्रम | वे आदिनासी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए निस्तार कार्यक्रम 3#थीजित कर रहे 
हैं। क्षस्थान ने गैर हिन्दी प्ाषी क्षेत्रों में हिन्दी के शिक्षण के लिए पाठ्य पुरे और शैक्षिक क्षाभश्री भी तैयार की हैं। 


22.5 स्स्थान द्वारा “विदेशों में हिन्दी का प्रचार” योजना के अतर्गत विदेशियों को हिन्दी के शिक्षण के लिए एक सनीगीण शैक्षिक परादयक्रम 
आयोजित किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान, घारत सरकार ने विभितर देशों के 42 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। 


2 2.6 संस्थान के रजत-जयन्ती समारोह के अबसर पर “हिन्दी सेवी सम्मान थोजना'” शोरषक वाली एक थोजना शुरू की गई थी। इस योजना के 
अंतर्गत अत्येक वर्ष हिंदी के विकास तथा प्रसार, हिन्दी पत्रकारिता, सृजनालक सहि्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकों हिन्दों साहिप्व आदि के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को पुरक्तकार दिए जाते हैं। 


१॥2 
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2.3.9 सिंधी में पुरूफ रचना को बित्तीव सहावता की थोजना के अतर्गत १ैश्जीनों की अलिवों के अतिरिक्त 75 पुरुफों की अत्येक की 200 अंतिथां 
खरोडी गई थी। इस थोजना के अतर्गत सिंधी लेखकों को प(९कार भी प्रदान किए गए थे। 


2,3.0 तकनीकी राब्दों के सिंधी ५र्थाव के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 000 शब्दों का जुलाई, 990 को पुणे में एक तकनीकी 
परिभाषित शब्दावली पैषमिनार में निर्माण किया गया था। 


22.3.] सरकार ने सिंधी पाषा के विकास ओर प्रति से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के लिए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता 
में एक सिंघी ललाहकार समिति गठित की है। 


अंग्रेजी भाषा शिक्षण का सुद्धार 


42.4.0 देश में अक्रेजी के अध्यापन अध्ययन के स्तरों में पर्वाष्त सुधार करने के लिए, सरकार श्रत्वेक राज्य में अश्रेजी पाषधा के लिए कम से कम 
एक जिला केन्द्र की श्याषना के लिए के-द्रीय अंग्रेजी एवं बिदेशी भाषा सस्थान के माध्यम से सहाथत। अदान कर रही है। अब तक 25 केन्र स्थापित 
किए जा चुके हैं। सरकार उनको सुदृढ़ करने के लिए केद्औीव अश्रेजी एवं विदेशों भाषा सत्यान के भाष्यम से विभिन राज्यों के अंग्रेजी के क्षेत्रोय 
स्थानों और अग्रेजी पाषा शिक्षण ससथानों को भी सहायता प्रदान कर रही है। 


2.5] सक्कृत और अन्य श्रेव्य भाषाओं जैसे अरबो और फारसी की ओ्रोश्व॑त और विकास के लिए विधिन कार्यक्रम तैयार किए गए और कार्यी-जत 
किए गए। समभीक्षाधीन अवधि के दौरान, निश्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रम कार्थीन्‍जत किए गए। 


तह्ीष सैस्कृत तैल्वान, नई दिए 


25.2 शाह्लीय सल्कृत स्थान मानव सलाघन विकास मंत्रालव के अधीन एक स्वावत्त सापठन है जो सश्क५ को सुरक्षित रखने ओर प्रसार करने, 
पाष्डुलिपियों को अरकाशित करने और सुरक्षित रखने और अशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए "6 किया गया। 970 से इसने सात राज्यों 
में ह केन्द्रीय संस्कृत विचाषीठ स्थापित किए हैं। ये हैं इलाहाबाद, दिल्ली, गुरुवयूर, जथपुर, जम्मु, लखनऊ तथा पुरी जिनमें से ति९पति तथा दिल्‍ली 
के विचापी्ठो को 987 में समव्श्चिविद्यालय घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के अथोजन से 5 निजी ससथानों को भी इससे संबद्ध 
किया गया। 


अकाशान 


25.3 राहीय संस्कृत सस्यान अंतिवर्ष “संस्कृत विमर्श नामक संकलन निकालता है। वर्ष 989 का खंड सितंबर, 990 में निकाला गया था। 
जम्पू विद्यापो० ने “कश्मीर शैव दर्शन कोष” का संपादन पूरा कर लिया है। 


तंस्कृत के अचार तथा विकास पें कार्थतत ९बै ... संस्कृत संस्यानीं को वित्तीध लहाक्षता 


१2.5.4 इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत संत्कृत सस्यानों/ संगठनों को शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रृत्तिया, इमारत के निर्माण तथा मरम्मत, 
फर्नीचर, लाथबेरी इत्यादी पर हुए व्यय को पूण करने के लिए आवर्ती तथा गैर आवर्ती अनुदान दिए जाते हैं। 3पर्थुक्त मर्दों के अप्येक मद पर 
मन्नालब अनुयोदित व्यय का 75% अनुदान के रूप में देता है तथा वैदिक स्थानों के भाभले में जहां मौद्विक वेदिक ५९५९ का अनुरक्षण किया जा 
रहा है, सरकार कुल अनुमोदित व्यय का 95% देती है। 


मीपर्श संस्कृत वदीजिथालयथों /शोध संस्थानों को वित्तोध शहाथता की थोजना 


१2.5.6 कुछ सैग्छिक संस्कृत संगठनों को, जिनके पास भविष्य में विकास करने की क्षमता है तथा ल्लातकोत्तर जध्यवन उपणब्ध हैं, आदर्र सक्कृंत 
महाविद्ालथों के छूप में मान्यता दी गई है तथा 95% आदवर्तों एवं 75% गैर आपधर्ती व्यय की दर से वित्तीथ सहायता प्रदान की गई है। अब तक 
१4 जातक तैस्कृत शिक्षाण सैस्‍्थानीं तथा दो ल्ञातकोत्तर शोध सल्यानों को इस बोजना के अतर्गत शामिल किया गया है। इनमें से 4 बिहार में है, 


तीन उत्तर अदेश तथा तमिलनाडु में हैं, दो-दो हारथाणा एवं महाशह्टू में है तथा एक-एक हिमाचल प्रदेश एवं केरल में हैं। 


]4 


संत्कृत शब्दकोष परियोजना, दक्षिण कालेज, पूना 


2.5.7 दक्षिण कालेज, पूना को आचीन सिद्धान्तों पर संस्कृत शब्दकोष तैयार करने के लिए वित्तीथ सहाथता दी जा रही है जो शोध छात्रों को पुरानी 
तथा कठिन संस्कृत पाठवपुस्तकों की व्याख्या करने में सहावता फरे'।। खंड ॥ तथा 2 दोनों के तीन-तीन भाग तथा खंड 3 के दो घाग पहले ही 


प्रकाशित किए जा चुके हैं। 


केच्ीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड /सपिति 


१2.5.8 केन्ज्रीय संस्कृत बोर्ड एक सलाहकार स्षंपठन है जो भारत सरकार को देश में सस्कृत के अचारण, ओऔर्नात तथा बिकास के मामलों से संबंधित 
नीतियो पर खलाह देती है जिश्षयें विधि, स्तरों पर संस्कृत शिक्षा का पैटर्न, पाद्यक्रमी का सम-न्‍कक्‍य इत्यादि शामिल है। इसे  पार्च, 989 से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए पुनगीठत किया गया था। पुनर्गठत बोर्ड की तीन बार बेठकें हो चुकी है, 4 जुलाई, 989 को, 5 ितप्बर, 989 को 
तथा ॥ सितम्बर, 990 को। 


१2.5.9 बोर्ड ने अपनी दूसरी ब5क में निश्नलखित मामलों का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 क्षमितियों का गठन किया था. 
-- सस्कृत तथा राष्ट्रीय एकता 
-- सस्कृत साहित्य में नेशञानिक, तकनीकों तथा इंजीनियर ज्ञान 
-- संस्कृ! कम्प्यूटर थाषा के रूप में 
-- जनता के बीच सत्कृत को लीकत्रिय बनाना 
- संस्कृत साहित्व तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्व का अत्नुवाद | 


“संस्कृत तथा राष्ट्रीय एकता एव “जनता! के बीच संस्कृत को लीकश्रिव बनाना'' संबंधों समितियों की रिपोर्ट, । सितेबर, 990 को हुई। 
कद्रीय संस्कृत बोर्ड को तीसरी बेठक में इसके सामने रखी गई। 


सर्माविश्वविद्याललय 


१2.5 0 श्री लाल बहादुर शाध्त्रों धट्टीच विद्याफोष, नई दिल्‍ली तथा श्ट्रीय संस्कृत विधापीठ, तिरूषात को 987 में सक्षेप में निश्चलखित उद्देश्य 
के साथ स्मनिश्वनिद्यालथ घोषित किया गया: 


(क) शास्त्रोथ परपश॥ का अनुरक्षण 

(ख) २॥सनी की व्याख्4। का उत्तरदायित्व लना, 

(ग) आधुनिक दोर की समभश्थाओं से उनक संबध स्थापित करना; 

(घ) शिक्षकों के लिए आधुनिक और शास्त्रीय विद्या के गहन प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना | 
(ड) इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि विद्यापोठ का अपना एक सुस्पष्ट नाम हो सके। 


2.5 7] सभी अन्तवर्ती व्यवस्थाथे, जो संस्था का जञपन और विद्यापी० के निषर्मों के अंतर्गत श्वरकार द्वार की जानी थी, की जा चुको हैं और 
विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारभ कर दिया है। 


संब्कृत, अरबी तथा फारली के योग्य छात्रों को सष्मान पत्र श्रदान करना 


३2.5.72 यह योजना सस्कृष, अरबी तथा फारसी के ओेष्ठ छात्रों को शट्टर्षत का सश्तान पत्र देने पर किचार करती है। अवार्ड के लिए अतिषर्ष 74 
योग्य छात्रों का चयन किया जाता है-0 ध्षश्कृत में तथा दो-दो अरबी तथा +॥रसी में तथा उनके नाम स्वतजता दिषस को पूर्व स७्७/ पर घोषित किए 
जाते हैं। तर्था५, 990 में इस अवार्ड के लिए 7 योग्य छात्रें का चयन किया गया था। 2 संस्कृत में, तोन अरबो में तथा दो फार्थी में। इस 
अवार्ड के अंतर्गत योग्य छात्रों को पूरी जिंदगी के लिए 0,000/₹० का वर्षिक अनुदान दिया जाता है। अत्येक योग्य छात्र को श्टर्षत पवन में 
आवोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में एक सनद और एक शाल प्रदान किया जाता है। 
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रशज्य सरकारों / केख शास्तित अदेशों द्वारा सल्कृत के विकास की थोजना 
3253 यह थोजना राज्य सरकारों को 00% अनुदान उपलब्ध कराती है जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है.- 


न कह अर छात्रों को, जिनकी आय 4000 /रु० अ्रतिनर्ष से कम है, परिक्ष्यतियों में 4000 /रु० श्रतिषर्ष तक की लित्तीव सहाथता दी 
जा | 


-- सब्कृत शिक्षा की परप्परागत और आधुनिक अणालिवो के अन्‍्हर्गत सल्कृत पाठशालाओं के आधुनिकोकरण के लिए, चुने गए आधुनिक 
लिषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नियुक्त के लिए सहायता दी जाती है। इस याजना के अंतर्गत 'ुणरात और उत्तर प्रदेश के राज्य 
अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। 


-- उच्च ओर उच्सतर माध्यमिक स्कूलों में सरकृत शिक्षण की सुविधाये उपणब्ध कराने के लिए, भारत सरकार ने ऐसे उच्च ओर उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में, जहा राज्य सरको संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाओ की न्‍्यनभ्था करने की स्थिति में नहीं हैं, न५कत किए जाने 
वाले स्रब्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए 00% अनुदान टेकर अताल काम करने के लिए कदम उठाथ हैं। 


कनीटक॑ तथा नागालेंड राज्य भी इस योजना के अन्तर्गत नो शिक्षको के लिए सह।५०॥ प्राप्त कर रहे हैं। 


-- उच्च ओर उच्यतर माध्यमिक स्कूण। में सल्कृष के अध्ययन के लिए श्राष्ठ छात्र का आकर्षित करने के लिए सस्कृ7 के छात्रों को कक्षा 
[४५ से कक्षा जैव में योग्वता छाजर्पृनि प्रदान की जाती है। इस छ/जर्पृति की दर को कक्षा [५ और 5४ में 70/-र प्रति माह से 
बढ|/कर 25 / -₹० प्रति माह तक कक्षा >]] में 35/ -रु८ प्रति माह कर दी है। इससे प्रति वर्ष लपभ॥ 3,000 छात्र लार्भा-व( होते हैं। 


__ राज्य सरकारें को भी इसके लिए सह।थत प्रदान की जाती हैं जब वे #+कृत के 4क।+ के लिए अपने कर्क तैयार करती हैं जैसे कि 
शिक्षकों का बेतन बढ़ना, विद्रत सभा का आयोजन, कालिदाम भमारेह आदि मनाना। वर्ष 990-9] के दौरान, इस श्राषधान के अप्तगत 
हिमाचल प्रदेश, कर्नीटक तथा रशाजम्थान ने नितीथ सहा।थत। प्राप्त कौ। 


संस्कृत साहित्य तैयार करना 


१2.5.4 इस योजना के अन्तर्गत ([) लस्‍्कृत साहिए्थ से सबधित मृल कृतिथं। के मुद्रण तथा अकाशन () सक्कृत की अशष्य ५९७%) का मुद्रण 
(ए] विभिन्न सब्थाओं को नि शुल्क पितरित करने के लिए लेखक) तथा प्रकाशक, में सस्कृए स्लाहित्व को खरादना (]५) सब्कृत की परिकाओं की 
कोटि तथा उनकी विषथ-वस्तु में सुधार करना (४) मस्‍्कृत १डुलिपिथों की सचित ग्रथ सूच्री तैयार करना तथा उन्हे प्रकाशित करना और सब्कृत 
पाडुलिपियों के आलोचनात्मक सब्करणे का श्रकाशन करने के लिए सहा40॥ प्रटान की जाती है । 


42 5 5 वर्ष 7990-9] के दौरान सरकार को सहायता से 43 अकाशन निका गए हैं। वर्ष 4990-9 के दौरान लगभा 20 ओऔर शअकाशन निकाले 
जाने का आशा है। इसके अलाव।, धर्म कोश मडल, बाय, ने जो आरापीन सस्कृत साहित्व की एक विश्वकोश नामक एक धर्मकोश को तैयार करने 
तथा उसे भरकाशित करने के कार्य में लगा है उसे भारत ४९%॥९ से वर्ष 990-9] के दौरान अनुदान को १र्थीषत राशि प्रदान कौ गई है। अखिल 
भारतीय काशीशज न्यास, याशाणसी सरकार की शह[थ0। से सभी महापुरार्णो के आलोचनाप्मक सश्करणों का हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुषाद अ्रकाशिप 
कराने के कार्य में लगा हैं। फकल्पतरू अनुसंधान अकादमी, षेगलौर को दो परियोजनाओं के लिए अकाशन अनुदान संस्तोकृंप किया गया है। 


१2 5 १6 लगभ॥ 34 पत्रिकाओं को उनकी अपनी कोटि तथा विषथ+२] में सुधार करने के लिए भारत ४९१॥९ द्वार 7250/- से 2500/-₹ का 
प्रति वर्ष का आनुदान दिया जाता है। सरकार ने विभिन संस्थाओं को नि.शुएक वितरण के लिए व्यक्तियों तथा अकाशको से ल५भ५ 250 पुरे भी 
डरदी हैं। बर्ष 7990-9॥ के दौरान में पाडुलिपियों के आलोचनात्मक संश्करणों की दो अंथसूचिया श्रकाशित कौ जा चुकी हैं। 


42547 इसके अलावा, सस्कृत की महत्वपूर्ण अश्राष्य पुरकों का फोटो आफसेट से पुन अकारि(त करने के अतिविशाल कार्थक्रम भी इस दृष्टि से 
शुरू किया गया है कि ये कितार्थे पाठकों को कम कोमत पर उपलब्ध करणाई जा सकें | वर्ष 990-9 के दौरान 30 पुस्तकें पुनः अरकाशित की गई। 


बैदिक अध्ययनों की मौखिक परषरा का परिरक्षण: 


१2.5 6 वैदिक अध्ययनों की भौद्धिक परंपश के परिरक्षण के लिए विशेष प्रोक्ाहन के तौर पर वर्ष 978 के दौशन एक थोजना शुरु की गई थो 
जिसके अंतर्गत अत्येक स्व-अध्य4न इकाई से यह आशा की गई है कि वह १2 वर्ष से कम आयु के दो छात्रों को प्रशिक्षित करें | वर्ष 7990-9 के 
दौरान ऐसी चौदह इकाइथों ने सहायता प्राप्त की। इस बोजना के अतर्गत अध्यग को प्रति माह 7250/ -रु० मानपेथ और छात्र को प्रति माह 


775/-रु> वृत्तिका मिल रही है। 


6 


बैदिक सम्मेलन: 


१2.5 9 यह धंजालथ ऐसे क्षेत्रों और परिणारों का पता लगाने के लिए जहां मौखिक परंपरा अभी जीवित है, प्रति वर्ष अैदिक शब्बेलन का आयोजन 
करता है। इसके निभितत देश के कोने-कोने से लिद्वानों को आरत्रित किया जाता है। पिछले वर्ष का वैदिक सब्मेलन जनवरी, 990 में को८द९ में 
आधथोजित किया गया था। इस वर्ष इसे 23-25 फरनरी, 799] तक राष्ट्रीय बेद विद्या अतिष्ठान द्वार आथोजित किया गया था। इसके अलावा, इनके 
द्वार भारत के विभिन्न भागो में पांच क्षेत्रोध पेदिक सम्मेलनों को आयोजित किया जाएगा । 


अखिल भारतीय बकक्‍तृता कोशल अतिथोणित्ा 


2.5.20. पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं छात्रों में संस्कृत शिक्षण की विविध शाखाओं में नक्‍एृतता अ्रतिभा को श्रोत्ताहित करने के लिए अखिल 
भारतीय वक्‍तृतता कोशल अतियोगिता जायोजित की जाती है। इस अतियोगित में भाग लेने के वास्ते सभी राज्य सरकारों से एक शिक्षक रहित आठ 
छात्रों के दल को आमंत्रित किया जाता है। इस बर्ष की अतियोगिता 26 दिश्वेषर से 28 दिसंबर, 990 में बम्बई में आयोजित की गई थी। इस 
भ्रतियोगिता में 72 गज्यों की टीमों (दलों) ने भाग लिया। 


राष्ट्रीय वेद विद्या अधिष्ठान 


42.5.27 राष्ट्रीय वेद विद्या अतिष्ठान की स्यापना, वेदिक अध्ययनों की मौखिक परपरा के विकाक्ष के लिए पारंपरिक वेदिक संस्थाओं और अध्येताओ 
की सहाथता करने, छाजभृत्तियी / शिक्षार्पत्तियों आदि प्रदान करने के साथ-साथ विनिध कार्थकलापी को आयोजित करने के लिए वर्ष 987 में को गई 
थी। शष्ट्रीय वेद विद्या अतिक्तान ने वर्ष के दोरान निश्वल्॒वित कार्थकलापों को किया, जो िश्नएखित है 


-- अगिष्ठान ने पेद्िक गणित पर तिरूपषत में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। 
-- पेदिक खगोल विद्या और फलित ज्योतिष की परिचर्णी नागपुर में आयोजित की गई। 


-- मद्रास, उच्जेन, गुषाहाटी, पुणे और कलफंता में छह क्षेत्रीय वेदिक सप्पेलन हुए तथा अध्येताओं के लिए एक वेदिक सम्मेलन जथपुर में 
आयोजित किया गया। 


-- “धर्म कोष” पर एक परिचर्चा जयपुर में हुई तथा तकतीर्थ के अवसर पर एक महान थैदिक विद्वान, श्री लक्ष्मण शाश्न्ी जोशों को 
स्थ्यॉनित किया गया था। 


-- तीन अध्येताओं को अनुसंधान अध्येताधृत्तिथों प्रदान को गई। 
-- थेदिक पाठों की टेपों को रिकार्डिंग का कार्य प्रारभ किया गया। 


-- निभिन संध्ष्यानों तथा वेदिक पराठशालाओं को कित्तीयथ सहाथता प्रदान की गई। 


संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए व्यावस्ााधिक अशिक्षण पाद्यक्रन 


2.5.22 इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों के लिए शेजगार के अवसर पैदा करना है जो केन्द्रीय सह्कृत विद्यापीठों, आदर्श सल्कृत महविद्याणवथों 
तथा अन्य परफ्रागत संस्कृत संस्थानों से उत्तीर्ण होते हैं। यह उन छात्रों को ससकृत अध्ययनी से सम्बद्ध विषयों जेसे कि पुएलेख, हस्तलिपि विज्ञान, 
घ॒र्म विधि विज्ञान, संस्कृत मुद्रण तथा रचना करना इत्यादि में अल्पकालीन व्यानसाथिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। देश में पजीकृत स्वैच्छिक सपठनों 
को इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए शत-श्रतिशत अनुदान दिया जाता है । 

ग्यन्‍ँ 


लॉस्कृतिक विनियन कार्थक्रव 


72.5.23 भारत तथा अन्य देशों के बोच विदेशों अध्येताओं को बुलाने तथा भारतीय अध्येताओं को विदेश पेजने के लिए साल्कृतिक अनुबंध 
(क्षमशौते) किए गए। 


११7 
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434.0 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात, जायू और कृश्पीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक लिकाल 
करता है इस कार्यक्रम के लिए लातवी पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए के परिव्यव का आरवधान किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्बन्‍्ववन 
को प्रथम वर्ष (सातवीं थोजना के दूसरे वर्ष) अर्थीत 986-87 के दौगन ्॑चवों की सर्पित्ति द्राए निर्धारित दिशा-निरेशों के अनुसार तीन सीमावती 
एज्यो अर्थात राजस्थान, गुणएात और पंजाब में इस कार्यक्रम को गृह भजाएथ द्वारा कार्थीन्‍वत किया गया। वर्ष 987-88 से इस कर्व#मभ को पुनः 
अनुश्याषित किए जाने के लिए इसके कार्थाौन्‍ववन का कार्य शिक्षा विभा॥ को हत-रित कर दिया गया ताकि सीमाषतों क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान 
0 किया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि यह कार्यक्रम तत्काल शिक्षा पर हो अपना ध्यान के-्रत करें क्‍योंकि शिक्षा ही सोमाव्ती क्षेत्रों के 
विकास का महत्वपूर्ण शाषन है। इस कार्यक्रम के अन्तगत समग्र मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में किए गए श्रवास, 
प्रमोणभ विकाल कार्यक्रमों के अन्तगप शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित राज्य शैक्षिक विकास कार्थक्रमों के पूरक हैं। 


32.0 शिक्षा शिव की अध्यद्षाता बाली, एक सरसवीफृति समिति जिक्षमें बीजना आवोग, राज्य सरकारों ओर सबद्ध मंज्रालथों के अततिनिंषि होते हैं, 
गज्य सरकारों के अश्तावों को शोघता पूर्वक निपटाती रहती है। जोकि शिक्षा विधा" द्वारा तैयार को गई रूपरेख्वाओं के अनुसार कार्य करती है। 


(3.2] सातवीं फचकर्षी५ योजना के तीन वर्षों अर्थात 987-88, 988-89, और 989-90 के दौरान 20.50 करोड रुपये का आवंटन किया 
गया और राज्य सरकारों को प्रदान करने के लिए इस संपूर्ण घनशशि का उपयोग कर लिया गया है। खातों पंचवर्षोब योजना अवधि के अन्त तक 
अधिकांश कार्यकलाप या तो परे किए जा चुके थे अथवा पूरे होने को (र्ध्थित में थे। 


(322 वर्ष 7990-9] की वार्षिक थोजना में 55 करोड रुपये का आवंटन किया गया है जिसका उपयोग चालू कार्यकलापों और आशिक रूप से 
कुछ नए कार्यकलाप शुरू करने संबंधों अतिबद्ध जिम्पेदारियों को पूण् करने के लिए किया जाए।॥ | 


43 2.3 राज्य सरकारों को अनुदान, उन्हें दिए गए पिछले अनुदान में से उनके द्वार किए गए व्यय की स्थिति ओर वाश्तजिक 3पर्लाष्थिथों के आधार 
पर प्रदान किए जाते हैं। 


330 वर्ष 4987-88 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई उपलब्धिया सारणी 73। में दो गई हैं. 


तालिका 37 
सीमाबर्ती क्षेत्र विकास कार्थक्रण 
उपलब्पधिया 
(करोड रु० पं) 
(क्लातवों योजना के तीन वर्ष) आठवीं योजना कुल (प्रथम वर्ष) 
987-88 988-89 4989-%0 987-88 १990-9] 
१988-69 तथा 
989-90 
चर्च की गई राशि (करोड़ रु० में) 25.00 45.50 50.00 १20.50 -- 
देए गए अनुदानों के राज्य बार ब्यौरे (करेड़ रुः में) 
गुणगत 756 5 20 8.57 १7 33 3.8 
(जस्थान 7.38 7,22 .95 26.55 7,93 
जाय 5.24 9.20 890 23.34 १.04 
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जम्मू और 


फरमीर 8.82 23.88 20.58 


25.00 45.50 50.00 


3.4.0 अभी तक निर्श्नएणेखित के लिए सहायता प्रदान की ॥ई: 


स्कूली में अनिवार्थ सुविधाओं का आवधान (4097) 
प्राइमरी, उच्च आइमरी, मिडिल, उच्च तथा उच्यतर माध्यमिक स्कूलों के लिए. भवनों का निर्माण 


सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक पादूयक्रमों को शुरू करना तथा व्यावसायिक शैडों का निर्माण (27) 


छाजाबासभवनी तथा स्यफ क्वार्टरी का निर्माण (78) 


जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण सतथानी की स्थापना (१) 
विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा अथोगशालाओं का निर्माण (4527) 


पलिटेक्रिकों तथा आईण्टीग्आई” की स्थापना तथा सुदृढ़ करना (33) 
.प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा जन शिक्षण निलाबर्धों का गठन (230) 


जिमन्िक्ण हाल तथा युवा प्रशिक्षण केन्रों का निर्मीण (43) 


]79 


53.28 


१20.50 


(2388 ) 


रा 
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44 .0 बीस सूजीय कार्यक्रम (टो.पी.पी.) के सूत्र सख्या 0 के अन्तर्गत | आऔपचारिक तथा अनौपचार्कि दोनों, बुनियादी शिक्ष। तथा प्रौढ़ शिक्षा 
में प्राति का निरीक्षण पूर्व निर्धाद्ति नामोकन लक्ष्यों के संदर्भ में, भौतिक एवं वित्तोथ शर्तों के आधार पर किया जात्ता है। शिक्षा के विष4 बस्तु 
की भूल्योकन रिपोर्ट, अनौपचारिक तथा पूल्य सूचक शिक्षा के प्ताथ वर्ष 989-90 की बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा की थौतिक श्रगति पोर्ट 
कार्यक्रम फार्वीन्‍्यबन मंज्रालब को भेज दी गई थी। वर्ष 7990-9 के लिए बुनिवादी एवं प्रौद शिक्षा के राज्य बार नामोकन लक्ष्य निधीरेत किए 
गए तथा कार्यक्रम कार्बान्वकन मजातथ को भेज दिए गए। संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर, 990 तथा अफ्पूणर, 990 से 
मार्च, 777। तक कौ अवधि की अर्द्धवार्षिक लित्तीथ तथा भौतिक अति पोर्ट भी व्यानि्षीरित भेज दो गई थो। 


अनुशूणित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा 


427 वर्ष 990 डा बो आर. अधष्बेडकर का शताब्दी वर्ष था। शिक्षा विधा। ने जन्म शत्ाष्यी को अत ढंग से मनाने के लिए उनके द्वारा 
निर्वेज्ित सपठनी को कार्यक्रम तथा कार्वकजाप जावोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए। इन कार्यक्रमों में विचार-विमर्श, गीहिया, निबंध 
प्रतियोगितायैं, डा० अभ्बेडकर के जीषन और कृति पर अदरशीनियों, उनको जीवनी का अकाशन तथा उनको कृतियों का संग्रह इत्यादि शामिल हैं । 
शैक्षिक सल्थानीं में अनुर्भुचित जाति तथा जनजाति के नामाकन का पुनरालीकन करने के लिए निरीक्षण सरभरातियों का गठन किया गया। डा० बी० 
आर अम्बेडकर शताब्दी समारोह के सबंध में अनुर्धाषत जाति तथा अनुचित जनजाति के कल्याण के लिए बिश्षृत कार्यक्रमों के अतिपादन के 
लिए कत्थाण मनालथ द्वारा अनुर्षुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जौक्षिक विकास के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की उपरमितियों में शिक्षा 
विभा॥ का भी अश्रतिनिषित्व किया गया। 


4.2,2 अनुर्सचित जातियों तथा अनुचित जनजातियों के वे लोग जो कतैमान शेक्षिक प्रावधानों तथा सुविधाओं का पूण लाथ नहीं उठा पाए है 
उनकी जातिगत आवश्यकताओ की ओर ध्यान देकर असमानताओं को हटाने तथा शैक्षिक अवसरों में बएबरी लाने के लिए विशेष जोर दिया 
गया । 


१4 2 3 आपरेशन-ब्लैक, बौर्ड, अनौफाकि शिक्षा और प्रोढ शिक्षा की योजनाओं के अंतर्गत ग़ज्यो को परामर्श दिया गया था कि वे उन ब्याकों 
का चयन करने पें उच्च आथमिकता प्रदान कं जिनमें अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के अधिक लोग! हैं। 


१424 30 अप्रैल, 990 तक नवोदथ पिधालयी में 47,03 छात्रों के कुल नामाकन में से, अनुर्ध[ुचित जाति के छात्रों का कुल नामोफन 9746 
और अनुचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 5272 था जो कुल नाभाकन का 20,.7% और 2% है। 


425 अनुर्शूषित जाति/अनुर्धुषित जनर्जात के छात्रों के थो'बता स्तर को ऊंचा उठाने की थोजना जो 987-88 में शुरू को गई थी, 
एज्यों / सशासित अपेशों द्वारा कार्यी-जत की जाती रही। इस योजना के अंतर्गत, उपचार प्रशिक्षण कक्षा [४ से %] तक दिया जा रहा है, 
इसके अलाबा उनको अ्रत्रियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते के लिए कक्षा %] ओर 5]] में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 


426 अन्य सुविषाएं जैसे शिक्षा संस्थाओं पें श्यानों का आरक्षण (अनुर्धूषित जातिथों के लिए 5% ओर अनुर्धुचित जनजातिथो के लिए 
72%) प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अक प्राप्त करने में छूट, वैंद्रिक-पूर्व छजर्वत्तियों में आरक्षण, केद्रीव विधालथों में निःशुल्क शिक, 
विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान शिक्षार्वत्तियों में आरक्षण, अनुसंघान एसोसिएटशिप, शिक्षार्वृत्ति इत्यादि दी जाती रही। 


427 भारतीय औद्योगिकी संत्थान एक ऐसी वोजना संचालित कर रहा है जिसके अंतर्गत अनुर्खुचित जातियों तथा अनुर्शभाषित जनजातियों के जो 
छात्र शथुक्त अवेश परीक्षाओं में बहुत थोड़े अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें ओर आग प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत 
पादूयक्रम में दाखिला दिया जाता है। 
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74.2.8 विशेष संघटक थोजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग के विभागीय परिव्यव का क्रमशः लगभग 4.4% और 6.% 
नियत और आर्ृेटित किया गया। 


अल्पसंख्यकों की शिक्षा 
१4.3.0 शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई, 990 को श्री आर.के. सैयद की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर एक दल का गठन किया। इसके 
किचारार्थ विषय थे: 

(क) केद्ध के विभिन भंत्राणयों/विक्र्गों तथा राज्य खोलाइटिबों तथा संगठनों द्वा अल्पस्षख्यकों की शिक्षा के संबंध पें की गई स्षिफारिशे 

तथा सुझावों की समीक्षा | 

(ख) केकीव सरकार द्वारा निकट भविष्य में किए जाने वाले उपायों पर कुछ सिफारिशों करना। 
क्योंकि श्री सैयद को अक्तूबर, 990 में विदेशी कार्य पर जाना था, श्री सैयद हमीद को अध्यक्ष निथुक्त किया गया। दल ने क्षरकार 
को अपनी रिपोर्ट 5 जनवरी, 99 को शअस्तुत की। सरकार ने अब इन प्षिफारिशों पर उचित निर्णय देने, क्चिर करने के लिए 4 
मार्च, 7990 को एक अधिकृत स॑र्भिति की नियुक्त की है। अधिकृत सर्भिति की रिपोर्ट की अतोक्षा है। 


ब्यानलायिक अशिक्षण 
4.4.0 कार्रवाई योजना में निर्षरित सभी अल्यसस्यक सर्केद्रित जिलों को समुदाय पोलीटैक़िक के अंतर्गत शामिल किया गया है। 


अशिक्षण कक्षाएं 

4.5.) कव्श्वविद्यालय अनुदान जायोग ने रौक्षिक रूप से पिछड़े अल्पक्षर्यक छात्रों के शिक्षण कि लिए विश्वविद्यालयों और फालेजे 
को श्रह्यथता प्रदान करने की योजना का कार्था-बथन जारी रखा। छात्रों को अतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए शिक्षण 
दिया जाता है। यह योजना 20 विश्वविद्यालयों और 28 फालेजों में कार्बी-बत को जा रही है। अल्पश्॑स्यक समुदायों के लिए शिक्षण 
कक्षाओं के सबंध में वि.अआ.आ. उप समिति ने श्रति की समीक्षा करने ओर निरीक्षण करने के लिए एक छोटो समिति का गठन 
किया। 

4 5.2 कालीकट ओर अलीगढ़ में दो क्षेत्रीथ संसाधन केद्र स्थाफ्ति करे की संश्वोकृतियां प्रदान की गई थी। 


पादवपुस्तकों की सवीक्षा 

१4.6.0 स्कूल पादथ पुश्तकों को समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ अल्यृश्यता, जातिवाद ओर सम्रदायवाद हटाने के विचार से की जा 
रही है। गाज्यों/संघसात्तित अदेशों में उपयोग की जा रहो स्कूल पार्वपुस्तकों की पहले चरण में समीक्षा को गई थी। मूल्योक- 
कार्यक्रम अब एक ष्ट्रीय स्तर की संचालन सर्भिति द्वारा देखा जाता है। 


पहिलाओं की शिक्षा 

4.7.7 जैसा कि एऐिपर्ट में अन्यत दर्शावा गया है, कुल नामोफन के अनुपात में लड़कियों का नामोकन आधपिक स्तर पर 40 7%, 
मिडिल स्तर पर 36.7% माध्यमिक तथा उच्चतर म्ष्यभिक स्तर पर 32.3% तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 32.5% है। 

]4.7.2 शिक्षा में महिलाओं/लड़कियों का वोगदान लुधारने के लिए वर्ष के दौशन सभी ओर से श्रवल्ल किए गए। वैज्ञानिक उपायों के 
ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। 

-- आपरेशन ब्लैक बोर्ड बोजना के अतर्गत पारत सरकार ने 987-88 से आधथमिक विधालयथ शिक्षकों के 9287 पदों का 
-क्ूजन करने के लिए सहायता प्रदान की जो कि मुख्य रूप से #हिलाओं द्वारा ही परे जाने हैं। अच्यतन पपोर्ों के अनुसा५ 
शिक्षा के 63524 पद पघरे जा चुके हैं जिसमें 56.2% महिला शिक्षक हैं। 

न लड़कियों, के लिए बने एन.एफ.ई. केद्"ों को 700% सहायता दी गई थी। लड़कियों के एन.एफ.ई. केद्धों की सचित संख्या 3450 है। 
महिला समाख्या (महिलाओं की समानताके लिए शिक्षा) परियोजना गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्बी-वयनाथीन है 
जिसका मुख्य उद्देस्थ महिलाओं को शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अनौपचारिक प्रौद्र तथा व्यावशाथिक शिक्षा 
अदान फरना है। 


-- सतर्क कार्यवाही द्वारा, नगोदब विद्यालथों में लड़कियों का 27.85% शबेश सुनिश्चित है। (कुल 64,57 लड़कियों में से इन विद्यालथों में 


व्टा 


लड़कियों की सक््या 77,97] है।) 

--- पंजीकरण वर्ष 989-90 में, 54.88% छूट प्राप्त वर्गों के थे जिसमें महिलायें (37%), अनुसूत्तित जाति/ अनुसूचित जनर्जाति, भूतपूर्व 
सैनिक तथा विकलाग लोग शामिल हैं। 

-- प्रौढ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओ के नामांकन के लिए विशेष ध्यान दिया गया। आरमीण कार्थात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 33-94 
लाख नामाकित प्रौढ्द निरक्षरों में से 8.96 लाख महिलायें थी (55%) | 


_-. वर्ष के दौणन, शै.अ.प्रप ने महिलाओं के शैक्षिक निकाल के लिए दो अध्ययन पूरे किए। एक है शहर की गदी बश्शिथों में शैक्षिक 
संस्थानों द्वार लड़कियों के नामाकन, अंतिधारण तथा विकास के लिए. अपनाए गए अपाथों का सूक्ष्म अध्यथन तथा दूसरा है भारत में 
लडकियों की व्यावसायिक तकनीकी तथा पेशेवर शिद्दा का सुधार करने के लिए किए गए 3पाथों पर है। 

-- बिअआ ने महिलाओं की शिक्षा के निषय से संबंधित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की अनुमोदित किया है। महिलाओ की शिक्षा 
से संबंधित स्थायी स॒र्मिति ने महिलाओं के अध्ययन /सेल स्थापित करने के लिए 20 विश्वविद्यालयों तथा 8 कालेजों / विश्वविद्यालय 
निभागों को सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। 
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केक्रीध शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) 


5.. ग़ज्य शिक्षा मंत्रिवों, अशालकों, शिक्षाविदों से युक्त केद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र की अजृत्तियों की समीक्षा, कार्वक्रभों के 
कार्य-वन के विश्लेषण और नीति-निर्धारण संबंधी सलाह देने के माध्यम से शिक्षा नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाते बाला, 
राष्ट्रीय स्तर का निकाव बना रहा। 


5.2 केकओब शिक्षा सलाहका२ बोर्ड का 9 अक्यूब९, 990 को तीन वर्ष को अवधि के लिए पुनर्गन किया गया। इस पुनर्गीउत बोर्ड की पहली 
बैठक 8 और 9 मार्च, 99] को नई दिल्ली में हुईं। इस बेठक में आरम्भिक शिक्षा, प्राध्यभिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सुनिधाहीन 
वर्गों जैसे अनुर्धाषित जाति, अनुर्धचित जनजाति आदि के लिए शिक्षा के क्षेत्र के जिभिन महलपूर्ण नीति-विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। 


5.3 केद्रीध शिक्षा खजाहकार बोर्ड ने शिक्षा के विधिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लिफारिशें की, जिनमें निम्न शामिल हैं- 
-- शिक्षा के लिए शलाघषन 
-- *केन्र द्वारा आवोजित योजनाएं 
-- तममूर्ति शरषिति और गनानम संभिति की रिपोर्टो का ससाघन 
-- शिक्षा के -यूनतम स्तरों का निर्धारण । 
-- आईभ्मिक शिक्षा की सूक्ष्य-आयोजना और लर्बसुलभीकरण 
-- शैक्षिक क्लेष्ठ' का पुनः स्थापन 
-- प्रौढ़ साक्षरता और शैक्षिक अवसरों का व्यावलावीकरण | 


र्टीष शिक्षा स॑तियों और शिक्षा निदेशकों की बैठक 

१5 20 सभी गज्यों और संपरातित क्षोत्रों के शिक्षा सचवों ओर शिक्षा निदेशकों वी बे७क 7 मार्च, 99 को नई [दल्ली में आयोजित को गई। 
इस सप्मेलन में शिक्षक शिक्षा, माष्यमिक शिक्षा के व्यानसाथीकरण, प्रौढ शिक्षा, साक्षरता अभियान, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा आदि स्रहित 
प्रारम्पिक शिक्षा से संबंधित अनेक पमुददों पर चर्चा हुई। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण:- 

5.30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात 986 में हुआ। शह्ट्रीय शिक्षा के पुनरीक्षण और इसके कार्था-वथन तथा नीति के क्षरोषन के संघंध में 
स्षिफाप्शि करने के लिए 7 मई, 990 को आचार्य शाममूतति की अध्यक्षता में एक सर्मित गठित की गई। इस सर्भिति ने अपनी रिपोर्ट धरकार को 26 
दिसम्बर, 990 को पेश की। समिति की सिफारिशों में शिक्षा नीति का पुरा अतिबिभ्ब दिखाई देता है। इस सरर्भति की रिपोर्ट की श्रतिथों संसद के 
दोनो सदनो के सघा पटल पर 9 जनवरी, 99] को रखो गई। केद्रीय शिक्षा सलाहफ९ बोर्ड ने 8 और 9 मार्च, 99] को हुई अपनी '०क में इस 
बात पर |बिचा' किया कि समिति की इस रिपोर्ट पर किस तरीके से फारनाई की जाए। बोर्ड ने यह निर्णय भी लिया कि समिति की सिफारिशों की 
५(९फो से जांच करने के लिए एक ओर श्लर्नति का गठन किया जाए। 


शैक्षिक भ्रीज्ितकी 


१5 4. रौध्धिक सोख्यिको स्थायी समिति की ॥5वीं बैठक 7.2.990 को आयोजित की गई और इसमें शिक्षा विभाग के सॉख्यिको एकक द्वार 
किए जा रहे कार्य की अर्गति की सपीक्षा की गई। 


54.2 बनालब ने 24-26 अक्तूबर, 990 और 5-7 जनवरी, 99 को दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाख्यिको अधिकारिवी के लाषार्थ 
पद्रास और अगरतला में दो क्षेत्रीय अशिवाण कार्यक्रमों का आथोजन किया। 
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45.4.3 समीक्षाघीन वर्ष के दौरान शैक्षिक सांख्यिको पर निर्नलिखित अकाशन निकाले गएः- 
]. सिलेक्टिड एजुफेशनलज ्टेटिर्सटफ्स 988-89 

- एज्युकेशन इन इण्डिया - 980-8॥ (खणष्ड-[]) 

- एज्यूकेशन इन इण्डिय। - 98-82 (खण्ड-]) 

. एज्यूकेशन इन इंष्डिया - 982-83 (खणष्ड-]) 

. एज्यूकेशन इन ईण्डिप्षा - 983-84 (खण्ड-[) 

- एज्यूकेशन इन इण्डिया - 980-80 (खण्ड-[) 

- एज्युकेशन इन ईप्डिय। - 98-82 (खणष्ड-]) 

. सिलेक्टिड इन्फर्मेरशान आन स्कूल एज्यूकेरान - 988-89 


75,4.4 संगणकीकरण के उपरान्त, आंकड़ों के अकाशन में विलम्ब को किसी हद तक (एक वर्ष से अधिक) कम कर दिया गया। आंकडो का 
प्रकाशन राज्यों में शैक्षिक आंकड़ों का संगणकोकरण'' विषय पर केन्द्रीय थोजना के कार्था-वथन के पश्चात्‌ किया गया। इस थीअना को वर्ष 989 में 
शैक्षिक रूप से पिछडे नौ राज्यों, आंध्र प्रदेश असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उडोसा, शाणस्थान, उत्तर प्रदेश ओर पश्चिमी बगा" य 
शुरू किया गया। इस योजना के अ0र्गत, इन नौ राज्यों में वर्ष 988-89 /989-90 के लिए शिक्षा के बार्बिक संख्यिकों को जानने के लिए स्कूल 
शिक्षा पर आधारित संगणकीकृत आंकड़े तैयार किए जाएंगे। इन तैयार किए गए आधारित आंकड़ों से फेट्टीथ, राज्य और जिला स्तरों पर स्कूल शिक्ष 
के नामोकन की अप्रवृत्तियीं का विश्लेषण भी किया जाए।।। 


5.4.5 राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्षोत्रीब/राजकोय केन्रों की सहायता से आंकड़ों के संगणकोफरण के लिए पहले से हो प्रबंध किए गए हैं। गष्ट्रय 
सूचन। केन्द्र के हैदशबाद केन्द्र ने अपेक्षित शाख्यिको रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले से ही एक सफटवेथ९ तैयार किया है। हेदराबाद केन्द्र ने राष्ट्र 
धूपना केद्र के सम्बद्ध राजकोथ क्षेत्रीय केन्रो के अधिकारियों और राज्य शिक्षा तिभागों के सास्य्रिको अधिकारियों के लाधार्थ अक्तूषर 990 और 
द्विसम्बर 990 में, अपने केद्र द्वाग तेयार किए गए साफ्टवेथर का अदर्शन करने के लिए दो कार्थशालाए आवीजित को। 

१5.4.6 तीन राज्यों / संघशाशित क्षेत्रों से अपेक्षित आफड़े एस-], एस-2, एस-3 और बी इन चारों निर्धीरित सरणफकीफृत प्रपत्रों में प्राप्त कर लिए 
गए है और इनका सभणकोकरण भी शुरू किया गया है। शेष छः राज्यों से आफड़े वर्ष 99] में प्राप्त कर लिए जाएंगे और इसके अन्तिम परिणाम 
वर्ष 99] के अन्त तक तैयार होने की आशा है। 


5.4.7 जिला स्तरों पर कार्यरत साॉज्यिको कर्मचारियों के लाभार्थ बिहार ओर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वार आवोजित शैक्षिक लाख्यिको जिपयक 
अ्रशिक्षण कार्वक्रमों के आयोजन के लिए मजालणव ने अपने अधिकारिया को सस्ताधन फॉर्िकों के रूप में पेजा। 


प्र | छः (एत बे. (33 श्ज 


संगणक जाषारित अनन्ध सूचना अणालो का विभाष के लिए विकास 


5.5.0 संगणक आधारित प्रबंध सूचना अ्रणाली के व्रिकास में वृद्धि के और विभाग में ध्ुवज्ञत पैदा करने के त्रिचार से सितब्बर, 985 » 
आायोजना, जअनुविक्षण और सांज्यिको डिवरीजन में एक संगणक आषारित प्रबध सूचना अणाली तैयार को गई | जबले इस श्रणालो को तैयार किया गया 
है, यह एकक रद्ट्रीय सूपना केद्र के सहयोग से मंत्राल4 में सगणक आधारित प्रबंध सूचना शअ्रणाली के विकार में सलश्न है। (कार्यरत) है। 


75.5. इस सम, इस थूनि८ में दो डोर-मेट्रिक्स जिन्टर्स और एक लैटर क्‍्तालिटी अ-८र वाले अपने पी सो/एक्स टी और पी सी/ए टी दो साणक 
हैं। आठवीं पंचवर्षोष योजना में पीस सी/ए टो को चार और टर्भिनलो से युक्त करने और थूनिट के लिए अतिरिक्त पी सी लेसर श-ट९ ए/१+ की 
प्रस्ताव है। थूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए, थूनिट में श्रणाली विर्लेषक, कम्प्यूटर आश्रेटर /डाटा ओतैस्ििस सहायक आदि नये पदों को निकट भविष्य 
में भरा जाएगा । 
१5.5.2 वर्ष 990-9] के दौरान संगणक आधारित प्रबंध सूचना श्रणाली एकक ने सगणकोकरण के लिए निश्नलखित परियोजनाएं आरम्भ की! 

-- शिक्षा विभाश के ग्रुप 'बो'" और युप “सी” अधिकारियों के नाम, पदनाम, डियोजन, अनुभाग, कार्थभार ग्रहण करने की तारीख आदि 

जेसे चर्बानत मानदण्डों पर आतरिक समायीजन (व्यवल्था) के लिए आधारित आंकड़े तैयार करना। 

-- शिक्षा-पिभाग की वेतन-बिल-श्रणाली तैयार करना । 

-- सातनी पंचवर्षीय बोजना का विश्लेषण | 

-- अकाशान-एजुकेशन इन इंडिया खंड। (एस) 986-87 

-- एजुकेशन इन ईंडिया खंड ॥ा वर्ष 982-83 व १983-84 में प्रकाशन के लिए सस्थाओं के आय-व्यय के वित्तीथ आकड़े 
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-- एजुकेशन इन इंडिया खंड वात-परीक्षाफल 98-82, 982-83 ब 983-84 

-- चुनिदा शैक्षिक सांख्यिकी, 988-89 के लिए डाटाबेस ब उत्पादित सारणियों का सृजन 

-- विभाग की चुनिंदा थोजनाओं पर वर्ष 990-9] के लिए वर्षिक कार्य थोजना 

-- शिक्षा पर बजट में रखे गए व्यय पर राज्य रूपरेखा 

-- ण्जा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अंतराष्ट्रीय मानक पुरूक संख्या (आईणएसन्बोगएन०) अ्रणाली का निर्माण 
-- आयु वर्ग (6-4) में जनलख्या अद्षीषण 

-- नामाकर्नी के शत्रक्षेषण के लिए अतिरूपी (माडल) का निर्माण 

-- बिहार व शजस्थान के जिलों को रूपरेखा तैयार करया 

-- हैदराबाद व सिकंदरशाबाद शहरों के लेच्छिक संगठनों पर डाटाबेस का सृजन 

-- जिलावार शैक्षिक रूपरेखा-987 तैयार करना 

- वर्ष 98-:82 व 982-83 के लिए अनुर्सूषित जाति व अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक सांख्यिकी पर डाटाबेस 
-- ए हैंडबुक ऑफ एजुकेशन एड एलाइड स्टेटिस्टिक्स-99' नानक अ्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस व उत्पादित सारणियों 
-- आर्थिक सर्वेक्षण पर ॥रूप रिपोर्ट के लिए श्राश्थिकीय सारणियां व ग्राफ तैयार करना 

-- शिक्ष। विभाग के लिए हरवीं पंचनर्षोष वोजना के श्रस्ता५ तैयार करना 


4553 सगणक जागरूकता लाने और संगणक अचालनी व साफ्टवेबर अनुश्योग में बुनियादी विशेषज्ञता उत्पन्न करने के लिए, इस एकक ने 
आयीणना, अनुवीक्षण व साल्यिको अषाग (प्लानिंग, मानिर्टरए। एड स्टेटिस्टिक्ल डिवोजन) समेत निभा। के विभिन प्रभागो के अधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 


(ह्वीष धूघना केन्द्र द्वारा संगणक आधारित भ्रव्ध सूचना अणाली का विकास 


5 ७60 शक्टीय सूचना केद्र के अधिकारियों का एक दल शिक्षा विधाग की आवश्यकतानुस।२ विभिन प्पोर्टे तैयार करने के लिए श्ाफ्टपेथर पैकेज 
पिकतित करके विभाग के विभिन अभागों की थहायता कर रहा है। वर्ष के दौरान अ्रभुख उपर्णाव्ययां निष्न प्रकार रहीं:-- 


]) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-986 की समीक्षा के सबंध में को को राय का सगणक-निशलेषण किया गया ओर कई रिपोर्टे अकाशित की गई। 
राष्ट्रीय शूचना केन्द्र ने अंतिम रिपरीर्ट के अ्रकाशन में मुख्य भूपक। अदा की है। 


[) शिक्षा विभाग की योजनागत व योजनेतर स्कोमों की रूपरेखा को संगणकोकृत किया गया है और कई डाट।बेसों का सृजन किया गया है। 


एए) लोकसभा / राज्य सभा में लबित आश्वासने के अनुवीक्षण (मा्िटरिंग) के लिए अनुवीक्षण श्रणाणी विक्तित को गई है और रिपोर्ट तैयार की 
णई हैं 


]५) कमेकित रिपोर्ट, वर्षिक रिपोर्ट व राज्य लरकारों की रिपीर्टों को तैयार करने के लिए गैर-सरकारी सं॥ठनों को जित्तीथ सहायता सबषी पैकेज में 
कई श्रेआम जोड़े गए हैं। 


५) शैक्षिकरूप से पिछड़े राज्यों में सगणकीकरण की थोजनागत र्कोरमों के संबंध में सस्‍था स्तर व खड स्तर पर व्यापक शैक्षिक संख्य्रिको के 
असैसिंग के लिए सॉफ्टवेकर विकसित किया गया है। 


९] कॉपीराइट अमाणफ्जों व सूचना कार्डों को तैयार करने के लिए आबेदनी की ओसेसिंग शरणाली 


शा) सूचना सल्कृति को बढ़ावा देने के उद्देस्थ से शिक्षा विभाष के वरित्न स्तराव अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया 
गया | 


शा) कई अधिकारियों को 'टेलर मेड पैकजेज' और बर्डसथ९ लिखिस तथा डीबेस पां प्लस के श्रपाल+ मेँ प्रशिक्षित किया गया है। 
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राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और अजशासन संस्थान 


१5.7.0 भारत सरकार द्वारा स्वाथत्त संगठन के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और अशासन संस्थान ने निश्नएखित कार्थकलाषों को जाएं 
रखा:- 


-- वरि्त शैक्षिक अशासकों का अशिद्षण व्‌ स्थिति निर्षौरण 
-- शष्टीय शैक्षिक जआयोजना और अशासन की समस्याओं पर अनुसंधान (23 अनुसंधान अध्यवन चल रह हैं) 
-- राज्यों और अन्य संगठनों के लिए निश्तार और परामशी सेचाएं 


-- शैक्षिक आयोजन। ओर अशासन से संबद्ध विषयो पर सेमिनार, कार्वशालाएं और सम्मेलन (वर्ष 990-9] के दौरान इक्यावन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम / सेमिना२/ कार्थशालाओं का आथौजन किया गया।) 


-- अन्य देशों और अतर्राष्ट्रीय संगठनों, थूनेस्को, यू"एनण्डीग्पीण, आई०्आईनईन्पी०, शष्टरभष्डल सचिवाल4 आदि को प्रशिक्षण तथा अआनुसधान 
सुविधाएं प्रदान करना 


-- शिक्षा प्रबंध पर सरकार को तकनीकों सहयीग प्रदान करना | 
संस्थान ने निश्नलखित श्रकाशन निकाएे हैं-- 

-- स्कूल मैपिग-गाईडलाइस 

-- हैंड बुक आन इच्नाबर्नमेंट 


एशुफेशन फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडपिनिष्टेटर्स 
-- प्लॉनिंग एंड मैनेजमेण्ट आफ यान-फार्मल 
-- एजुकेशन-ए मैनुअल फार ओजेक्ट आफिसर्स 
-- जल आफ एजुकेशनल 'प्लनिय एंड एडमिनिस्ट्रेशन 
-- सुदूर शिक्षा पर निरीषाक 


5.7.] संस्थान के कार्य ओर भ्रर्गति की समीक्षा सरकार द्वारा वर्ष 989 में गठित एक क्षर्निति द्वारा की गई। मजालथ ने जुलाई 990 मे एक 
अधिकार प्राप्त समिति गठित की जिसने समीक्षा समिति की रिपीर्र की जोच की। समीक्षा समिति को रिपोर्ट के ध्षनंघ में अधिकार प्राप्त स्॑भिति क 
सिफारिशों पर सरकार ने भजूरी दे दी और उनका पंत्पिलन हो रहा है। 
5.7.2 अधिकार प्राप्त सर्मात की कुछ अतुख सिफारिशों निर्श्वलखित हैं. 

-- शद्टीय शैक्षिक आथोजना और अशासन संस्थान को शैक्षिक आवोजना और श्रशासन में उत्कृष्टता के लिए एक केद्ध के रूप में तिका+7 
किया जाए शक्टीथ शैक्षिक आयोजना और अशिक्षण संस्थान को जिला स्तर के कार्यकताओं के प्रशिक्षण से संबंधित जिम्पेदारिया अथवा 
काणेणों के अषानाचार्थ ओर अन्य से सबधित ऐसी जिश्मेदारियों धरे-घीरे राज्य स्तर की इकाइयों को- अन्तरित कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय 
शैक्षिक आथोजना और अशासन सस्यान उन स्थानी पर लाभआहिवों और कार्यक्रमों को चुने जहा इसकी द्वामताएं हों, जहा लाभअहिष 
को ऐसे कार्यक्रमों की आवश्वकता हों और जहां इसके अभाव को गुजाइश हो। यह आनश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है| 

-- फार्थोन्‍्युख अनुसंधान तथा अनुसंधान के अन्य रूपों और प्रशिक्षण कार्थक्लापो को पूण करने के लिए शट्ट्रीय शैक्षिक आयोज+। ओ 
अशासन संस्थान राज्य स्तरीय आयोजना और अशासन सस्यथानी, उपयुक्‍त विश्वविद्यालय विभागों और प्रबंध एवं स्लामाजिक विज्ञार 
अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटनर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहायता करें। 

-- शह्ठीब शैक्षिक आवोजना और अशासन संस्थान का एक आथमिकताआप्त कार्य यह होगा कि वह राज्यों और सषरात्षित क्षेत्रों में उन 
संस्थानों के विकास को बढ़ाना दे और सहाथता प्रदान करें जो शैक्षिक आयोजना और अशासन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो | 

-- भिन्न-भिन्न राज्यों में अरशासकीय सोपान, प्रबंध-व्यवस्था भर्तों का ढांचा, प्रक्रियाएं तथा निबमार्बलथों अलग-अलग हैं। इसलिए राष्ट्री 
शैक्षिक जआयीजना और श्रशासन संध्यथान उन ढांचों और कार्य अ्रणालियों का पता लगाने के लिए अंतर-ण्ज्योष अध्यवनी और 
कार्य-अनुसचान कार्यक्रमों को तैयार करें जो कारगर हों, कम मूल्य के हों और सुभाहय हों। 

-- सभी संकाब और अनुसंचान कर्मचारियों के लिए एक कार्य-मूल्योकन न्यवस्था होनी चाहिए। यह मूल्यांकन मुख्यतः निकासो*भुख हेता 
चाहिए । 


१26 


शिक्षा नीति के क्रियान्जथन के लिए अच्यवनों, पेषिनारों पूल्याकन आदि के वाल्ते सहायता थोजना 


5.8। शिक्षा नीति के क्रियान्बवन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्योकन आदि को योजना का उद्देश्य शिक्षा-विकास कर्थ#भी को तैयार करने, 
उनके क्रियान्वयन तथा मूल्योकन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। 


१58.2 इस थोजना का उद्देश्व श्यैक अस्तान के 'ुणाणगुण के आधार पर पात्र संस्थाओं ओर व्यक्ताओं को सेमिनार/कार्थशालाओं के आवोजन 


तथा अभाव थे मूल्योकन अध्ययन आदि के आधोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों का शिक्षा। नीति, इसके क्रियान्नथन 
तथा इससे जुड़ी समस्याओं में पहत्व है। 


5.8 3 वर्ष 990-9] के दौशन एक सेमिना५, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक सूल्याकन अध्ययन और एक समा चार पत्र अ्रकशित करने के आयोजन ; 
में विधीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा तौन पुरानी पत्यीजनाओं के लिए निधि4/जारी की गई थरीं। 
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60 सथुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वेज्ञानक और सा स्ूतिक संगठन (थूनेश्की)) की स्थापना के समय से ही भारत इसके उद्देश्यों और आदशों के 
सब<४+ में अग्रणी रहा है, थूमेश्को के विधान के अनुच्छेद 7 के अनुपालन में 7949 मे ॥56 यूनेस्कों से सहथो॥ के लिए भारतीव राष्ट्रीय आयोग 
(भाग्र०्आ०) धट्टीय स्तर पर शीषस्‍्ष्य रैए॥ह+।९, न॥4क।र), सपकै, भचन। और संमनन्‍नथक।) निकाय है, भाग्य०्आ० न कंबण एशिया और प्रशोत 
क्षेत्र के राष्टीय आयोगी के साथ सही" करके अपितु इसको क्षमता के सभी क्षेत्रों अर्थात, शिक्षा, निज्ञान, संस्कृति और संचार में थूनेस्कोी के प्ीजीथ 
कांथीलथी व हर को का२१९२ सहथीो१ प्रदान करके थूनस्को के कार्यो लिशेषक९ इसके फर्थक्रमों के निर्माण और कार्वान्‍्यथन में अधिकाधिक भूमिक। 
अदा कर रहा है। 


क्काक्ष के लिए एशिबा अशाोत शैक्षिक नवाचार क्ार्यक्रण (एपी5) 


620 विकास के लिए थूनेस्की के (शिवा अशात शैक्षिक नवाचार सबधी क्षेत्रीय कर्वऋ्रम (एपीड) के एक श्षवईनकर्ता के रूप में पारत ने निरंतर 
इस कार्य का समर्थन किया है और इसने इन कार्यक्रमों तथा कार्थकलापे में सक्रिय रूप से भाग लिया है, भारत मे, एपीड के लिए 4्टीय स्तर 
पर एक राष्ट्रीय विकास दल (राग्विण्ट०) का गठन किया गया है जो देश मे निकास के लिए शैक्षिक नवाचार कार्थकल/पों का पता लगाने वाली 
प्रक ओर समन्‍वथकारी लस्‍्था के रूप में कार्य करता है, राग्विण्टण, जिसके प्रमुख शिक्षा विभाग के सचि० है, में सबधित मंजालथो और विभागों 
तथा शैक्षणिक शोघ कार्य में सलभ्न अमुख संस्थाओ के अतिनिधि शामिल हैं। ९ ट्रीथ जि+। दल को तरह राज्यों और सच क्षेत्रों में राज्य निकास दलों 
(राविष्द-) की भी स्थापना की गई है। ये दल र्ट्रीय विकास दल के निकट सहयथे" से कार्य करते हैं। विकास के लिए ४११५। अशांत शैक्षिक 
नवाचार कार्यक्रम का अपुख एसोसिएट केद्ध-शह्ट्रीथ शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अन्य जो एपीड के प्रमुख सहथीगी केद्रो में से एक है, 
अन्य बातो के साथ-साथ एपीड के स॑चरिवाल१ के रूप में कार्य करने के आतरिक एपीड के ॥र्थकलापे से सब सूचना एवं प्वीजा4 स्तर पर नवाचार 
अनुभव का प्रसार करती है तथा एपीड के भीतर क्षेत्राथ सहथोग के परिणायरों की देश भर में प्यापक जानकारी देती हैं। 


प्रभी के लिए शिक्षा का एशिवा श्शांत कार्यक्रप 


93] नई दिल्ली में, 987 में आरम्प किया गया सभी के शिक्षा का एशिया-अशात कार्यक्र+ (अपील) थूनेश्क। का एक अन्य महलपूर्ण क्षेत्रीय 
कर्यक० है जिसमें घारत ने उल्लेखनीव योगदान दिया है। वर्ष 2000 तक धरती से निरक्षरता के 3-पूलन के लिए बढती चिता को मददे-नज़र रखते 
हुए 4++क। ने 990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (अः्सात्व०) थोषित किया ताकि वर्ष 2000 तक निरक्षरता के पूर्ण 3-भूलन के लिए सारे विश्व का 
ध्यान उपाय करने, उनकी ओजत करने और भमेकित करने की आवश्थकत। की ओर आकृष्ट किया जा सके। भारत द्वार अपील और अय्सा“्ब० के 
अतर्गग गठित उच्च स्तरोथ राष्ट्रीय सम-वय सर्मित की बेडक 8 मई, 990 को शिक्षा साचिण की सचध्यक्षता में सपत्र हुई। 


832 घारत ने थृनेश्को ओर भारत में थूनेश्को को सक्षमत। बाले क्षेत्रो में 0्रीथ, क्षेत्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय कार्थयकअलापो का आथोजन करने वाले, 
भारत॑4 सस्थाओ में यूनेस्को अध्येताओं को रखवा- की व्यवस्था करे वाले, भारतीय मंस्थाओ में थुनेश्को के सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 
५१५०नओ को लागू करने वाले तथा थून९की कृपन थोजना का क्षषालन करने वाले इसके क्षेत्रोय कार्थालथे। के साथ कई कार्थशालाओं, श्रगोष्टिथो, 
भम्मलनी में घाग लिया। बुनेस्को से संबंधित जन-सूचन। कार्यकला५ “'यूमेस्कों दूत” के हिंदी और तमिल संस्करण के रूप में चणते रहे। 


वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का सक्षिप्त सारांश निश्नजिखित है- 


बधालीसबा अतर्राह्ीय शिक्षा सम्मेलन, जेनेवा 3-0 सितंबर, 990 


6 4.) शिक्षा श्चित्र श्री अनिल बोर्टिवा के नेषृ्त में एक भारतीय अतिनिधि मडल ने 3 से 8 सितनर, 990 तक जिनेषा में अथीजित अतराष्रीय 
शिक्षा धम्भलेन के 42वें सत्र में भाग लिया। 


)6 4.2 सम्मेलन का मुख्य विषय सभी के लिए शिक्षा 990 के दशको के लिए नई नीतिबो और रणनीतिया अन्य निषय संवेशुलभ प्राथमिक शिक्षा 
और प्रौढ शिक्षा के माध्यम से निरक्षरता के विरूद्ध अभियान , शिक्षार्थी के सक्रिय सहथो॥ पर बल देते हुए कार्थात्मक पहलू से संबंधित थे। शिक्षा 
मचिव श्री अनिल बोर्दिया को अ तराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेशन के 42वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। 


/643 अतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की परिषद के जोमतीन में मार्च; 990 में अथोजित सत्र में मानन संसाधन विकास मंत्राण4 के शिक्षा विभ॥ में 
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कार्यरत भारत सरकार के स॑चिव श्री अनिल बोर्दिया को परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष पद के लिए एकमत से चुना गया। 934 से ऐसा पहत्त 
बार हुआ है कि किसी एशियाई व्यक्त को इस पद के लिया चुना गया है। 


अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की परिषद का तेतीसथां सत्र 


6.5,0 अर्र्रष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो, जिनेवा को परिषद का 33वां सत्र 3 और 8 सितनर, 990 को आथोजित किया गया। सत्र में शिक्षा सचिव 
और श्रीमती किरण ढीगरा, निदेशक, शिक्षा विभाग ने भाग लिया। 


श्टमंडलीव शिक्षा पंत्रियों का स्थारहवां सम्मेलन 


46.6.0 राष्ट्रमडलीय शिक्षा म॑त्रियो का ॥वां सम्मेलन भारषाडोस में 29 अक्यूषर से 2 नवम्बर, 990 तक आथोजित किया गया। भारतीय 
शिष्टमडल जिसमें शिक्षा विभाग में निदेशक श्री अभिमन्यु सिंह और बारबाडीस में भारत के कार्यवाहक उच्याथुकत श्री बो०् घोष थे, ने सम्मेलन मै 
भाग लिया। श्री अभिमन्यु सिंह ने शह्टूमंडली4 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की 28 अक्यूबर, 990 को आवोजित षेठक में भी भाग लिया' 


अतर्रष्ट्रीय शैक्षिक स्राधाजिक और सांस्कृतिक अधिकार-असकिदा-र्पीर्ट अस्तुत करना 


6.7.0 शिक्षा विभा॥ में अपर सचिव श्री एस० गोषालन ने 25 फरपरो, 99 को जेनेवा में राष्ट्रईभडण समिति के समक्ष अतरीष्टीथ आर्थिक 
सामाजिक और सास्कृतिक अधिकार श्रस्विंद। के अनुच्छेद 3 से ॥5 के कार्यन्‍ववन के सबंध में भारत की रिपोर्ट पेश की। 


सभी के लिए शिक्षा का एशिया श्शांत कार्यक्रप (अपील) ओर अतर्राह्टीय साक्षरता वर्ष (अग्सात्व०) सपन्‍्यथ लात की बैठक 


6 8.0 सभी के लिए शिक्षः का एशिया अ्शांत कार्यक्रम और अतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष सम-जथ समिति की 5वीं बेठक 8 मई, 990 को मफ 
हुई। बेठक में शट्टीव साक्षरता मिशन अधिकरण के महानिदेशक द्वारा सूचित अतर्राष्टीय साक्षरता वर्ष के उद्देश्थीं के सबर्धन के लिए आआयीज 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों / उठाए गए कदभो का जाथज। लिया गया। समिति ने अर्तर्षट्रीब साक्षप्ता वर्ष के दौशन प्राप्त किए जाने के लिए ५४५० 
लक्ष्यों और उद्देश्यो तथा सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम और अतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के आवीजन की क्षफलता के लिए उन फावात्षप 
रणनीतियों को निर्धीरित किया जिनपर ॥भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 2000 तक सभी के लिए शिक्षा भार्तंट 
परिप्रेक्ष्य और बिहार शिक्षा परियोजना नामक दस्तावेज पर, जिन्हें जोम्टीन (चाइलेप्ड) में 70 से 2 पार्च, 7990 तक आवीजित सभी क लि 
शिक्षा विश्व सन्मेलन में वितरित किया गया था, जनिश्षारपृ५ंक विचार किया गया और सी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के का्थीन्‍वथन के लिए सुझाव 


मी दिए गए। 


एशियाई क्षेत्र पें श्रशासकों के प्रशिक्षण कार्य में लो निदेशकों अथवा विशेषज्ञी की अशिक्षण कार्यशाला 


6 9 ] सास्कृतिक स्नोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्‍ली ने थूनेश्को के साथ संबिदा के अतर्गत्‌ विभिन देशों मेँ व्याप्त अशिवाण कार्यक्रम अथेव 
सोस्कृतिक अशासन केन्रों के प्रभारी वरिष्ठ निदेशको के कार्थदल को एक बेठक का जथपुर में 23-29 अग्रैल, 77990 तक आयोजन किया 
कार्यदल ने निश्वरखित पर बल दिया: 


) अशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विश्तार' का अध्ययन और पूल्याकन 


7) 984 ओर १986 के यूनस्को आयोजित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप थूनेस्‍्की और सदस्य देशों से उपलब्ध आकडो के आधार 
परिकतनी का मूल्याकन। 


॥) प्रशिक्षण माडयूल तैयार करना, ताकि निर्णायक अपने कार्य के सांस्कृतिक पहलुओं को जान सकें, ओर सहभागी देशों के लिए 
सर्वीधिक उपयुक्त प्रशिक्षण तकनीक तैयार करना, और 


॥५४) विष4 वस्तु और अविधि को शामिल करने के लिए सदस्य देशों के बीच क्षयुकत प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्मिकों के आदान-प्रदां 
के पहलुओं पर विचार फरना | 


46.9.2 कार्थदल को बेठक में यूनेस्की के सदस्य देशों और अन्य देशों से कई सहभागियों ने भाग लिया। 
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पोशत्स की शिष पत्रों महामा-या श्रीमपी पिमे+ टेस्ट का 8-2-77 को (कक) शिक्षक प्रशिक्षण पशथान, कक्ष का दौर । 


ग्रायभिर्क विद्याल्थों में उपस्थिति में आने जाली सामाजार्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए नए उपाथों पर उप-क्षेत्रीथ सेपिनार 


7600 वूमेस्की के बेंक।क॑ स्थित और अशोत मुख्य क्षेत्रीय कार्थदल के श्हयोग से प्राथमिक विधालथ में उपस्थिति में आने वाली सामाजार्थिक 
बाधाओं को दूर करने के लिए नए 3पायों पर उप दोजीथ सेपिना३ का पुणे में 5 से 73 दिसबर, 990 तक आयोजन किया गया। सेमिनार के 
उद्देश्य निर्ननएखित थे: 


(क) विंभिन सामाजिक जारथिक परिषेशों में, विशेषकर आमीण क्षेत्रो में प्रा्थनक विद्यालये पे उपस्थिति पैटर्न से संबद्र सूपन। और तथ्यों से 
संबंधित अनुभव का विश्लेषण और समीक्षा करना, 


(ख) आधमिक विधालथों में उपस्थिति की दशा को सुधारने और प्राथमिक कक्षाओं के आरंभ में ही पढाई छोड़ने की अर्वत्ति को कम करने 
के लिए अभिकल्पित नए कार्यक्रमी और परियोजनाओं से संबंधित अनुभण षाटना और उसका आदान-प्रदान; 


(ग) जल्‍दी स्कूल छोड देने वालों और जचित जनसमूह के लिए कार्थेच्मुखो आराथमिक शिक्षा के प्रावधानों के संबंध में सहभागी देशों के 
अनुभपों का विश्लेषण, समीक्षण और भृत्योकन करना, और 


(घ) श्रामीण क्षेत्रों में सानाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने ओर आराम स्कूलों पे 3र्पर्थति की दशा सुधारने के लिए व्यावहारिक 
नीति-उपाों और रणनोति का सुझाव देना और उसका निमीण | 


360 भारत के विशेषज्ञी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 72 व्यक्त ने सेमिनार के विचार विमर्श में भाग लिया। 


प्राथभिक और निम्न पराव्यधिक ह्तरों पर विज्ञान और ओ्रौद्योगिको शिक्षा पें विकास कार्य पर कार्यशाला 


30]]॥ गष्टीय शैक्षिक अनुसंधान ओऔर प्रशिक्षण परिषद ने यूनेश्क। के साथ सदा के अतर्गत आथनिक और निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और 
प्रोष्चा/िकी शिक्षा के लिकास कार्यो पर आजमेर स्थित क्षेत्राय शिक्षा क्षत्राथ शिक्षा कालेज में 72 से 2] जुन, 990 तक एक कार्यथशाल। का आयोजन 
किया | सेमिनार का उद्देश्व आथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए निश्नलिखितत क्षेत्रों में एक श्र राष्ट्रीथ विशिष्ट सहांथिक। तैयार करना 
था 


] निज्ञान अक्रिया कोशल (जैसे विभिन नियंत्रक फरारकों और परिकल्पना का अनलजीकन, वर्गीकरण, मापन, सप्रषण, परिकल्पन, उपलक्षाण, 


कार्थीत्तक परिभाषणन, निर्नचन, निर्माण और परीक्षण 
70) श्रमीण जीवन को परिस्थितयों में समस्या निदान सहित शिक्षण का अनुश्रयो१ग और 
(॥] जीपन के महत्व से संबंधित विशान के बारे में और जिज्ञान के उन्पादों के अनुभथो॥ के बार में मूल्य एवं नैतिक मूल्य। 


3672 कालेज सकाथ सदस्यों सहित लगभग 20 पविशेषज्ञी ने सेमिनार मे भाग लिया। 


शिक्षार्थियों के बराल्तविक जीवनानुभनों से उत्पन्न आ्बिक /निप्र पराष्यमिक स्तरीव विज्ञान पाद्वचर्था विशिष्टता का पता लगाने पर 
कार्यशाला 


627 वूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को से सविद। के अंतर्गत महाश& राज्य शैक्षिक अनुक्षधान और प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे के सहयोग से 26 से 29 जून, 990 तक और 5 से 7 जुलाई, 990 तक शिक्षाविद्रो के वास्तविक जीषनातुभवों से उत्नन्न 
प्राथमिक / निम्न भाष्यनिक रूपरीव विज्ञान पाउथचर्था विशिष्टता का पता लगाने पर एक क्षेत्रीय कार्थीत्यक कार्थशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय 
फावीत्यक कार्यशाला के निर्न्नल॑लित उपदेश्य थे 


(क) बालकों द्वारा अपनी कार्य स्थितियों के सबध में अनुभूत आथमिक और पेज्ञानिक श्र्वत्ति का पता लगाना; ओर 
(ख) विज्ञान शिक्षा में पाउकचर्या विकास की उन भावी नवीन रणनीतिये के अभावो का विश्लेषण करना जिनमें शिक्षार्थी को आसंगिकता और 
शिक्षण स्थितियों में पहले कम अथुक्‍्त किए गए ससाषनो को जुटाने पर जोर दिया गया है। कर्थशाणा के लिए निश्वएखित महत्वपूर्ण 


बातें अवेक्षित थीं: 
(7) उन कार्य स्थितियों के उदाहरण जिनमें बच्चे कार्य करते हैं (वीडियो रिफार्डिग) 
(॥) उन कार्य स्थितियों के अनुभवों में अतर्निहित विज्ञान का विषय विर्लेषण | 


3$१2.2 विभिन संस्थाओं के लगभग 2] सहभातपियों ने उक्त कार्वशाणा। में भाग लिया। 
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बोेल्को द्वारा आधोजित अन्य सप्जेलनों /बैठकों / कार्थशालाओं / कार्वदलों पें ध्वारत का प्राग लेना 


6.3.] भारतीय विरोपओं ने थूनेश्को अथवा इसके पीनीव कार्यालयों द्वारा आवीणित नि्नाएखित फार्यशाणाओं, त्शिक्षण पाठ्यक्रमों, सेपिनोे 
कार्यदल की बैठकों इत्यादि में शिक्षा विभार, मानने संसाधन विकास मंतरालथ का अतिनिषित्त कियाः 


-- काठमांडू (नेपाल) में 72 से 2] मार्च, 77990 तक आवीजित निम्न माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में सुधार पर क्षेत्रीय कार्यशाला। 


-- टोकियी में 72 से 5 मार्च, 790 तक आयोजित अ्राभीण क्षेत्रों में नव-साक्षरों के लिए एशिया /अशोत सामभ्री कार्यक्रम के बारे में योजना 
की बेठक | 


-- बेरेंकाक में 2। से 28 मई, 990 तक आबवीजित जनसख्या शिक्षा पर क्षेत्रीय फ्राणरशीदानों सेमिनार | 
-- पेरिस में 7] से 20 जून, 990 तक आयोजित यूनेस्को के लिए शह्ट्रीय आधथोगो के नए स॑चिवों के लिए सूचना बेठक | 
-- टोकिथो में 33 से 27 जून, 7990 तक आयोजित शिक्षा में कम्प्यूटर पर क्षेत्रीय सेमिनार | 


-- बरेंकाक (थाईलेंड) में 6 से 8 अगरू, 990 तक इकलर्णी शताब्दी की पूर्वानुमेथ मागों को पूरा करने के लिए आज के ४५4 में शिक्षा 
से बांछित विरीषताओं/गुणों पर विकाल के लिए एशिवा अरशांत शैक्षिक नपाचार कार्यक्रम क्षेत्रीय लगोष्ठो। 


-- चियांग माई (थाईलैंड) में 20 से 3। आस्त, 990 तक विकास के लिए एशिया अशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम पर ॥2वों क्षेत्रोय 
परामर्श ओर कार्यक्रम जिकाल पेठक | 


-- इस्लामाबाद में 8 से 3 अक्तूबर, 7990 तक दक्षिण एशियाई देशों में जनसख्या शिक्षा तकनीकों आदान प्रदान कार्यक्रप ! 


-- बेंकाक में 23 से 27 अक्तूनर, 7990 तक आयोजित सभी के लिए शिक्षा एशिया अशात कार्यक्रम की क्षोत्रीय समन्वय समिति की दूसा 
बेउक | 


-- फाउताडू में 3 से 7 दिसंबर, 990 तक आयोजित जनसण्या शिक्षा की सामश्री के विकास पर विशेषश दल की बेठक। 
-- पंनंग (मलेशिया) में 3 से 74 दिखबर, 77990 तक आयोजित विज्ञान शिक्षा में शिक्षक शिक्षा में खुधार पर क्षेत्रीय फार्यथशान।। 


6.3.2 उपर्थुक्त बेठकों के अतिरिक्त, भारतोष या्रीय आयोग ने थुनेस्की द्वारा अथवा उस्फे तत्थावधान मैं आयोजित लगपष॥ 34 शष्ट्रीय, क्षेत्रोय 
अंतर्राष्ट्रीय बेठकों, कार्थशालाओं, सेमिनारों सब्पेलनों इत्यादि में पाग लेने के लिए विशेषज्ञ नामित किए। समीक्षाधीन वर्ष के दौन, आयोग ने भारत 
की विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दोरों सहित यूनेस्कोी अध्येताओं के स्यापन को व्यवस्था करना जारी रखा। 


यूनेस्कोी कार्यकारी नंडल 


6.4.0 थूनेश्की के कार्यकारी मंडल के सदस्य श्री एन० कृष्ण ने पेरिस में क्रमशः 9 से 8 मई, 77990 तक ओर 8 से 22 अक्पूणर, 990 तक 
जावोजित बुनेस्कों कार्षफारे मंडल के ॥34वें और ॥35वें सत्र में घाग लिया। 


यूनेस्को के बजट पों अंशदान 


6.45.0 यूनेस्को का अत्येक सदक्ष्य देश यूनेस्को के नियमित ट्विवार्विक बजट में अशदान देता है। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार 990-97 के लिए 
घारत का अशदान थूनेव्की के कुल द्विवार्षिक बजट का 0.36 अतिशत निवत किया गया। तदनुसार भारत ने वर्ष 990 के लिए थुनेस्को को ! 76 


करोड रुपए का अशदान किया। 


किद्च दाय समिति 


6.76.7 7972 में स्वीकृत विद्व सांस्कृतिक और अकृतिक विशालत के संरक्षण से संबंधित सब्मेलन के आावधानीं के अनुरक्षण में थूसको ने विद्व दाय 
सूची में शशणिल किए जाने के योग्य आवृर्तक और साह्तृतिक स्थर्णो का पता लगाने और विश्व दाय निधि के प्रबंध के लिए विद्व दाय ्र्निति का 


+ कला मत 
गखरन किया हे | हस्तये इत्मेस्त सपस्य देश साम्िएत है /। 7989 में ज#यगजिए कं, भरे ्ल्र्रन ४८८६ करे के शा श्र श्रठ भ्े तिल 4१% ब्ब 
चुना गया। 


6.6.2 अब तक निश्चलखित चौदह सार्कृतिक स्वाएक और पांच आकृतिक स्थल विश्व दाय सूची में शामिल किए जा चुर्क है 


]3] 


स्मारक 

ताजमहए 

अजंता की गुफाएं 

एशलीश की गुफाएं 

आगर का किए 

कोणार्फक का सूर्य मंदिर 

| महाबलीपुरन के स्मारक 
गोवा के गिर्जाणषर और मठ 
खजुराहो के स्मारक सपृह 
हप्पी स्थित श्मारक समूह 
फतेहपुर सीकरी स्थित श्वारक समूह 
7] पश्चादकुंए में स्मारक समृह 
2 एलीफेंटा की गुफाएं 

33 बृहदीश्वर मंदिर 

4 सांची के बौद्ध स्वारक 


अर पा नयच छा पा एऔ+ ७ हज -++ 


लि] 
प््3 


प्राकृतिक स्थ(ल 


काजीर॥ नेशनल श्ट्रीय उद्यान 
केवलादेप श्ट्रीय उद्यान 

"+|]७ वन्य जन्तु जपभथधारण्य 
सुदर वन शा्ट्रीय उच्चान 
नदादेषी राष्ट्रीय ठच्चान 


8 । ह ७] 443. ७ नह 


बाहय शैक्षिक संबंध और अंतर्त्रीय सहयबीग 
6 77 शैक्षिक संस्थाओं में आपसी जशीक्षिक सनध के लिए जैक्षिक कार्यकलापे के मापले में घारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहथोग को 
धतिशीलत। प्रदान करने के मतज्य से शिक्षा विभाग में बाहुथ शैक्षिक संबध कक्ष को पुत्र शुरू किया गया है। 


१67,2 यह पाया गया था कि से० रा० अआ>, जर्मनी, फ्रांस, ६'लेंड इत्यादि भहत्वपूर्ण देशो के शैक्षिक क्षेत्रों मे भारत के प्रति रूचि कम होती जा रही 
है; बाहय शैक्षिक श्षषर्थों को बढ़ाया देकर तथा विपेशी विशेषजों द्वारा भारत पर अध्ययनी को ओत्साहित करके इस अ्र्वत्त को बदलने का अथास 
किया जाएगा। ऐसा धिभिन साल्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमाँ और अच्य द्विपक्षीय करशरों के माध्यम से किया जाएगा। 


इस सबंध में आर्ष किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निष्नएंखित हैं-- 


()) धारत अपषरीका उप-आवधोग 


6773 घारत-अपरीका शिक्षा और सक्कृति उप आयोग की बेठक नई दिल्‍ली में 29-30 मार्च, 99॥ को सपन्न हुई जिक्षमें 7990-97, 
997-992 और 992-993 के वर्षों के लिए शिक्षा एवं तक्कृति संबंधी उन श्राथमिक कार्य क्षेत्रों का पता लगाथा गया जिनमें मिलकर काम 
किया जा सकता है। 


(7) दक्षेस कार्वक्लाप 
॥6 77.4 दक्षेत्र तक शिक्षा संबंधी तकनीकों समिति की प्रथम बेठक अगस्त, 7989 में आयोजित की गई। इस बेठक में सहथोग के निश्नलिखित 
ज्ञात क्षेत्रें को 'र्घीरएण किया गया: 
४ आायमिक शिक्षा का सर्वशुलपीकरण--नैषाल 
४९३३९. चल ह९७,--टिल, 
है साक्षरता, उत्त साक्षता और सतत शिक्षा--पारत 
है विज्ञान और तकनीकों शिक्षा--पकिस्तान 
अल्प शुविषा प्राप्त क्षेत्रों और वर्गों के लिए शिक्षा भूटान 
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वहाँ के अधिकारियों-कर्मचारियों से बातचीत की | उन्होंने बब्बई स्थित भारतीय औरदयोगिकी के क]ीषी हा 
गा प्री दौरा किया और: अत्य संश्याओं ने व्यवितयो नल था जाग का संस्थान, मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक अशिक्षण 


यूमेस्कों का लहभातिता कार्यक्रम 


4690 सहभभातिता कार्यक्रंम्स के अतगत थूनेस्कों, थुनेस्कों कार्यक्रम ओर कार्यकलाप के सबर्न के क्षेत्र में कार्यरत सदस्य देशो की उन विभिन्न 
सस्थाओं और संगठनों को थूमेस्को के महा लमेलन द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के कार्यीन्‍वथन के लिए राष्ट्रीय, उपक्षेत्रोथ, क्षेत्रीय, और अतर्शष्टी4 स्तर पर 
योगदान देने वाली नवीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए क्षेत्रीय वित्ती4 सहाथता प्रदान करता है। 990-१997 की वाहक के दौरान 20 आवेदन 
यूनेश्की की प्राप्त हुए जिनमें से 70 को अब तक '्वीकार किया गया हैं और ,09,200/- अमरीकी डालर की सहा4त। प्रदान की गई हैं। 


अंतर्राष्ट्रीव सदुष्पावना के लिए शिक्षा: यूनेस्को क्लब और हब; विद्यालय 


6 20. यूनेस्को क्लब, संगठन के लक्ष्यों ओर उददेश्थों के क्षणर्धन कार्य में लगे स्वेच्छिक निकाय हैं जबकि संबद्ध निधाल4 ऐसी शैक्षिक संस्थाएं 
हैं जो अतरष्ट्रीय सप्‌भावना सहयीण ओर शाति के लिए शिक्षा से संबधित कार्थकलाप शुरू करन के लिए संबद्ध विधाल4 परियोजन में भाग लेने के 
वास्ते 4+स्‍को सचिणाण4 से सीधे रूप में जुडी हैं। थुन्की सबंद्ध विद्यालय परियोजना के अतर्गत शैक्षिक सस्थाओं का चयन, थूनेस्कों से सहथोग के 
लिए पारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर करता है। भारत के सेती/ विध्याल4 और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थूनेश्को की इस 
परियोजना के अपर्गत सूपीणरू हैं। 


36.202 भारतीय शक्टीय आवोग बूनेस्को क्लघो और संबद्ध विधालयो के लिए राष्ट्रीय सम-नयफारी एजेंसी है। लगभग 250 थूनेस्क। क्लब भारतीय 
राष्ट्रीय आयोग के पास पंजीकृत हैं। थूनसक। फ्लणो ओर क्षतद्ध विद्यालथी को अतरोष्ट्रीय सदभावना, शहयाग और शाति के सवर्धन के लिए अतर्राष्ट्रीय 
दिवसे! और वर्षों को पनाने, बेठकें, बाद-बिवादों गोष्टियों आदि जैसे कार्वकलापा के आवे|जन के लिए. जिनको अभिक्पना थूनेस्क) के लक्ष्यों और 
उददश्यो के अनुरूप हो, सामश्री और वित्तीध महाथत दो जाती है। 


78203 का मुद्रण नहीं हुआ है। 


25वीं एशिवा और अशांत चित्र अतिथोगिता 


62 0 यूनेस्कों के लिए पारतीय राष्ट्रीय आयोग जापान स्थित एशिवाई थृनस्की साल्कृतिक कद्र द्वारा अतिर्षर्ष आयोजित चित्र अतिथोगित। में भाग 
लेकर केद्ध को सहयोग दे रहा है। ॥5वीं एशिया और शअशान चित्र अ्रतियोगित। में भारत के '्यारह व्यक्तियों को पुरका९ के लिए चुना गया है। 


उ्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को पुरध्कार की योजना 


7627] बूनेश्को के नई दिल्‍ली स्थित क्षेत्रीय कार्थीलथ (२स्त्सका) ने मूल विज्ञानो और किश्ञान तथा ्रीद्योगकी के मुख्य क्षेत्रों मे उनके अनुभ्रथो॥ को 
बढावा देने के लिए 35 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट युवा वेज्ञानिको के लिए एक पुरस्कार थीजना को शुरूआत की है। थौजना के अन्तर्गत पुरस्कार 
क॑ लिए चुने गए व्यक्तियों को थूनेस्की द्वाश मूल और अनुअथुकत विज्ञानी में आयोजित कार्यकलपों में भाग लेने के लिए अथवा उनके निरोषशता-क्षेत्र 
के उत्कृष्ट केद्रों का दौरा करने के लिए वित्तीय सहायता (लगभा 500/- अमरीकी डाल२) प्रदान की जाती है। 

627.2 थूनेस्को के लिए भारतीय शह्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर, थूनेश्का ने इस थाजना के अतर्गत वर्ष 989 के लिए 0 युवा बंशनिकों का 
चयन किया है। 


पहिला वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार 


6.22.0 वर्ष 990 के लिए यूनेस्कों ने महिणा परेजञानिको को बुनियादी और अथुक्त विज्ञान के प्राथमिक क्षेत्रों में अतुसंघान और अध्ययन के उनके 
क्षेत्र में उनके विशेष थोगदान के लिए सम्भान देने का निर्णय किया है। थूनेस्क। के लिए भारताव राष्ट्रीय आयोग की सिफार्शिं पर, आर ओ एस टी 
एस सो ए ने इस थोजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए भारत से आठ युवा भहिए। पेशञानिकों को चुना है। 


अंतराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 


6.23.] यूजेस्वो ने अंतरीष्षीय साक्षरता पुरस्कार और सम्पान पुरस्कार शुरू किए हैं जो हर वर्ष संस्थाओं, संगठनों अथवा व्यक्तियों को निरक्षरता के 
विर& लडने में योगदान करके घिशेष सफलता प्राप्त कले और उत्कृष्ट थोग्बता दर्शने में उनकी सेवाओं की मा-यत मे प्रदान किये जाते हैं। ५९सकार 
चालू साक्षरता कार्यक्रमों के लिए जनमत की सहानुभूति और सहायता को ओत््साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है । 


6.23.2 अत्र्रष्टीय साक्षरता पुरस्कार के अंतर्गत शुरू किए गए पुरस्कार निर्श्वतीखित हैं.-- 
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॥. नदेजदा के" ऋ्रप्स्कथा पुरस्कार 

2. जत्तराष्ट्रीय पाचन संगठन साक्षरता पुरस्कार 

3, नोपा पुरस्कार 

4. इराक परियोजना पुरस्कार 

5. किंग सिरजीग साक्षरता पुरस्कार 

१6.23.3 यूनेस्कों के साथ सहयोग के लिए भारतीष राष्ट्रीय आवोग शिक्षा विभाग ने यूनेस्को को केरल शार्त्र सहित्य परिषद्‌, तिवेन्तण की 3म्वीदवार 
प्रस्तुत की | यूनेल्को ने निरक्षता के विरूद्ध लड़ने में उत्कृष्ट थोगदान के लिए पत्तिद, को किंग सिजाण साक्षरता पुर९क९ प्रदान किया। ५२९१२ क॑ 
राशि 30000 अमेरिकन डालर है। महानिदेशक, यूनेस्की ते 8 सितम्बर, 990 को जनेवा में आयोजित एक उत्सन में परिषद्‌ के अधतिनिथि को पुस्‍स्का 
प्रदान कियां था। 

6 24.0 आयोण ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा दूर खचार के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सहाथता के लिए बनाई गई थून्क 
अन्तराष्ट्रीय कूपन थोजना का संचालन विदेशी मुद्रा तथा आयात निर्वंतरण की औपचारिकताओं के बिना उनकी विदेश से शैक्षिक अरकाशनों, पेशानद 
उपकरणों शैक्षिक फिल्‍मों आदि की पास्तजिक जआागश्यकताओ को आयात करने के लिए जारी रखा। वर्ष 990 के दौशन कुल 000 अरपेग्क॑ 
डालर की राशि के थूनेस्की कृपन बेचे गए। 


'धूनेस्की कूरियर' के भारतीय भाषा सल्करणों का श्रकाशन 

6.25.0 'यूनेस्को कृरिबर' यूनेस्‍्कों द्वारा अकाशित विश्व को एक अति विशिष्ट शैक्षिक व लोस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय श्ट्रीय आयोग ने इसव 
तंपिल ओर हिन्दी संस्करणों का अरकाशन जारी रखा। इन भाषा अनुणादों का शैक्षिक संस्थाओं, पुश्तकाजयी, बूनेस्को कली, सम्नद्ध स्कूलों तथा आः 
जनता में व्यापक परिचालन है। 


स्वान्छक निकायों, यूनेस्को क्लब्यी तथा संष्बद्ध स्कूलों के लिए कित्तीय सहायता की योजना । 

१6,26.0 थूनेश्को के आदर्शों एवं उद्देश्यो को बढ़ाने के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यकलापो के लिए स्वैच्छिक सगठनी, थूनेश्को क्‍्लंबी तथा मान; 
स्कूली के लिए वित्तीय सहायत। को एक थोजना का संचालन कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौएन विभिन्न निकायों के लिए 6५,000 - 5 
अनुदान सहाबता की मंजूरी दी गई है। 


ओतेबिल 

46.27.] केन्द्र सरकार द्वारा औरोविले का प्रबन्ध कार्य औरोपषिले (आपातकालीन) आ्रागधान अधिनियय 980 के अत्तगत अस्थाथी तौर पर नए 
गया था ताकि परियोजना के कुंअषन्ध के करण पैदा हुई कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। केद्र सरफार को सौंपे गए ओशेकिले के प्रवः 
की अवधि के दौशन नार में अनेक महजपूर्ण बातों का विकास हुआ है। ओगेविले के उचित शरबन्ध और आगे के विकास को सुनिश्चित करते 5 
दोर्धाष॑धिक व्यवस्था करने के लिए तथा इसके साथ ही विभिन्न कार्यफलाषों को श्रोत्साहित करने, जारी रखते तथा श्षवोजित करन के लिए ओरशेवि 
फाउ्डेबान अधिनियम तैयार किया गया जो 28 सितम्बर, 988 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अतर्गत फेन्द्रीय सरकार द्वार और्शाय 
फाउन्डेशन गठित किया जाएगा जिसमें शासित निकाष, रेजीडैंट असब्बली और ओरेफिले अतरीक्रीष सलाहकार परिषद्‌ शापिल होगी। फाउचडेशन ६ 
स्थापना किये जाने तक ओऔरोनिले की सभी सम्पतियों की देखरेख केद्ध सरकार द्वारा निधुक्त अधिरक्षक द्वाण की जाएगी। फाउडेशन द्वार अर्थि+: 
के अंतर्गत अपने कार्यों को पूण करने के अरयीजन से केन्द्र सरकार फाउंडेशन को उतनी धनराशि दे सकती है, जितनी कि सरकार अनुदान, के 
अथवा अन्य तरीके से आवश्यक समझेगी। 

6.27.2 शेक्षिक क्षेत्र में औशेविले के विकास के लिए सातवी पचरवषों4 योजना में 35.5 लाख रु० की लागत को एक रकोम शामिल की गई। 
थोजना में तीन महत्वपूर्ण निषयों पर अकाश डाला गया है अर्थात्‌ () बाल्यावस्था के आरभिक स्तर से शुरू होने वाली सतत शिक्षा को जारी एर 
की आवश्यकता (॥) ज्ञान तथा सल्कृति के सश्लेषण की आवश्यकता और (प्र) ओगेबिले तथा निकटगर्ती गांवों के चहुमुखी विकास के लिए ९ 
ध्थाथी आधार उपलब्ध कराने की आवश्थकत्ता | 

डा० करन सिंह को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बोर्ड के अन्य व्यक्तिगत सदस्य ये हैं () श्री एन० कृष्णन (2) डा० (श्रीमती) कि 
वात्लाप्यन (3) श्री किरोट जीरशी (4) जाशी पटेल (5) बेगम बिलकिस जतीफ (6) डा० ए० दास गुष्ता 


केद्र सरकार के बोर्ड में दो अतिनिधि होंगे बोर्ड की पहणी बेठक 28 जनणरी $9] को ओगेब्ल में हुई थी। 
रेजीडेंट अतेष्बली जिसमें सभी ओगेबिल शामिल हैं, ने 7 सदस्यों की अपनी कार्य सर्भित को चुना है। 
6.27.3 अतरीहीय सलाहकार समिति के गठन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। 
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अरासन 


नपोीदव चिद्यालप स॑भिति 


उच्च शिक्षा ओर अनुस-धान 


].. किशवविद्यालय अनुदान आथोण 
2... चारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला 
3... भारतीय दार्शनिक 
अनुस-धान परिषद 
4 घारतीय ऐतिहासिक 
अनुसत-धान परिषद 
5 अखिल भाषतीय उच्च अध्ययन सस्थान 
5. भाषतौष समाज विज्ञान अनुलधान परिषद 
7. शास्त्रों पारत-कनाडा संस्थान 
8 फ्श्िविधाल4 और कानेजों के शिक्षकों के बेतनमात्र में सरोधन 
9. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर 
70.. पंजाब विर्ववद्याल4 के लिए ऋण 
॥. डाः जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट 
]2... भारतीय अकि्धविध्धालय सघ 
33.. इंदिरा गाघो राष्ट्रीय खुला चिश्रविद्यालय 
]4... अशास्तन तंत्र को और सुदृढ करना 
5. राष्ट्रीय उच्च जिक्षा परिषद 
6.. गष्टीय परीक्षण सेवा 
जपरीष्रीप नहयोग 
3. ग6(5)(5) बारत में वबूनेक्का अ्रकाशनी के लिए आई एलसी 
पुर्तकालथ का पूर्ण किकसित अ्रलेखन और सदर्प केद्र के रूप में 
पुनर्गठन 
2. १6(5) (6) वुनेश्के के लक्ष्यों और उददेश्यो को और आगे बढाने के 
लिए समितियों / परिषदों की बैठकें आधोजित करना 
3 १ग.6(5) (7) वुनेल्को कार्यक्रमों और कार्यकलापी में मिल म्वैच्छिक 


संगठनों को और सुदृढ़ करता 


यो जाॉन।एत 


गैर- योजनागत 


बोजनापत 
गैर-बीजनागत 


बोजनागत 


गैर-योजनागत 


योजनागत 
गेर-बोजनागत 


चीजनापत 
गैर-वाजनागत 


योजनागत 
गैर-वीजनाएत 


थीजनागए0 


गैर-बोजनागत॑ 


बीजनाएत 
गैर-योजनागत 


बाजनारान 
जैर-थीजनागत 


बाजनागत 
गे! याजनागत 


याजनागत 
शैर- याज नागत 


योीजनागत 
गैर-योजनारत 


याजना पत 
गैर-योजनागत 


योजनागत 
गैर यीजनागत 


बाजनाएत 


गैर योजनागत 


चीजनापत्त 
गैर योजनागत 


यीजनागत 


बोजनापत 


बोजनागत 


योजनागत 


]38 


3500.00 
4238 00 


3400 00 
22400 00 


30 00 
|॥2 50 


40 00 
&3 25 


30 00 
]72 00 


20 00 
१7 00 


250 00 
355 00 


55.00 


0454 00 


& 00 


50 00 


20 ०७९ 
५ 00 


500 
]2 5 


800 00 


900 00 


200 


]0 00 


40 00 


2 00 


6 00 


2 00 


5500.00 
4538 00 


]200 00 
23820 00 


5 0७० 
]05 70 


35 00 
63 25 


25 00 
]722 00 


२20 00 
37 ०0 


3863 &4 
4१0 78 


55 00० 


8454 00 


6 00 


5000 


20 00 
6 00 


8 00 
22 5 


50। 00 
90०0 ७०0 


200 


]00 


400 


१090 


98% 


हनन 
प्र 


]9 


2 


ग6(]) (2) औरबिले अ्बैगन 


ग€6(4) (2) पूरेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल तंश्करणों के 
प्रकबबान के खर्च 


॥१6(4) (9) अन्य परटें--आई एन सी के कार्यक्रष्म के लिए 
गैर-सरकारी सेगठनी को अनुदान 


ग6(4) (9) अन्य मरें--थुनेल्कों के साथ सहयोग के लिए. भावतीय 
राष्ट्रीय लहबोन जायोग 


ग.6(4) (9) अन्य पर्दें--सत्कार एवं पनोरेजन 

ग.6(4) () यूतेत्यो क्यों अंडादान 

ग.6(4) (5) विदेशी शिष्टमंछलों द्वात भारत का दौरा 

ग.6(4) (6) अतिनिषि मंडलों और ज॒िंष्र पंडलों द्वारा विदेशों का दौरा 
ग6(4) (2) औरक्लिे अबेषन 


पुस्तक प्रोन्नति और अतिलिप्याधिक+ 


है 
हि 


3 


क्षेत्रीय क्र्षात्लव / पुस्तक केन्द्र 
नेहरू बाल पुस्तक्रए4 


आदान-प्रदान 

आर्थिक लहागता योजना 

प्रजाबी पें पुस्तक का पुत्र. प्रकाशन 
छलागनानप प्रौश्नति कार्यकलाप 

नेहरू भवन 

फराणशी सेवाएँ 


उत्तर साक्षरता शिक्षा के लिए अकाशन 
जिजाणथ पुरू-+बलथ कार्दक्षण के लिए अकाशान 
उच्च कोटि के ...हित्थ कया प्रकाशन 

आई एस बी एन (एव ई आर सी) 


क्टिशी विच्रा-च्यलयथों के पाठ्य पुस्तकों के पुनश्नकाशन हेतु सहवोग। 
का्वीक्रम 


पुस्तक निर्यात ओननीति का्यष्कलाप 
गष्टीय लेखक सोलाषटी की त्याक्‍ना 
नह बिक्री प्रोन्नति उपाय 

कार-बुक परियोजना 


स्ैच्छिक लेगठनों के लिए आर्थिक सहायता तथा पुस्तक प्रोन्नत्त 
कार्यकलाप 


गष्टीय पुस्तक विकास परिषट 
अनुरवाण, अवल्यापना और अकाशन 
सामा-य प्रौ्नरति कार्यकलाप 


डब्ल्यू आई पी ओ (वाइयो) 
के लिए पारत का जरादान 


अतरीक्षीष अतिलिप्याधिकार 


उ 


बोजनागत 


गैर-बोजनागत 
गैर-थोजनागत 
गैर गज थो जैना।त 


गैर-योजनागत 
गैर-बोजनागत 
जैर-योजनागत 
औौर-बोजनागत 
गौर-बोजनावत 


योजनागत 
पोजनावत 
बीजनागत 
बोजनापत 
बोजनागत 
बीजनारात 
बीजनागत 
थोजनागत 
थीजनागत 
बोजनागत 
बोजनागत 
थोजनागत 


थो धयज।0 


योजनागत 
यीजनागत 
बीजनापत 
थोजनावत 
थोजन। गत 


योजनागत 
गैर-बोजनागत 
गैर-थो जनारात 
गैर-बोजनागत 


गैर-योजनागत 


१39 


]0 00 


6 00 


0 25 


0.60 


0 05 
]40,00 
50०0 
56 00 


6 00 


20 00 
5000 
0 00 
20 ७0 
6 00 
33.00 
650 
]0०00 
]5 00 
8 00 
500 
0.50 


200 


6 090 
00 
600 
400 


600 


200 
60 00 
38 85 


१5.00 


]0०00 


१0.00 
१6.00 


0 25 
0,60 


0 05 
]5] 00 
3-75 
3.53 
5.39 


20.00 
50 00 
0 00 
]0 00 
500 
27.00 
कुछ नहीं 
00 
5 00 
8 00 
॥0० 
050 


2.00 


800 
]00 
900 
2 00 


5.00 


१00 
१60 65 
38 85 


१00 


]0 00 
१8.60 


0.25 


0.60 


57.00 
2 25 
१.00 
560 


उबच ०0 
67 00 
5 00 
30 00 
9 00 
54 00 
090 00 
.00 
28 0७० 


7.00 
]00 
-2 00 


]2 ०० 
]00 
१3 0०० 
500 


6.00 


2०0 
१6७8.00 
42.00 


20,00 


2.00 


] 2. 

24... विश्व पुस्तक येलां 

उननर्वृत्ति 

१.... राष्ट्रीय छाजवृत्ति वोजना 

2... राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना 

3 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति थोजना-बटूटे खाते में डालना आदि 

4 राष्ट्रीय ऋण छात्रर्शात थीजना के अ-त्ग0 ऋण वापसी के संदर्भ में ग़ज्य 
सरफार की 50% भागीदारी 

5 अजा/ अजब जा की गुणबत्ता में रारो-यन के लिए योजना 

6... आमीण क्षेत्रों के अतिभावषान बच्चों के लिए भाष्यमिक स्तर पर छाजबृत्तिथी 

7... संस्कृत को छोड़कर अरबी, फरसी जैसी प्राचोन भाषाओं के अध्यवन पें 
परंपरागत क्षस्थानी में शिक्षा प्राप्त लोगो के लिए शोध छात्रपृत्ति 

8... अनुशलित आवासीय माध्यमिक विधालथों में छात्रवृत्तियो 

9. "ैरहिंदी भाषी ग़ज्यों के छात्रों के लिए हिन्दो में उत्तर-पैट्रिक अध्यवन 
हेतु छात्र्जत्त की सहाबता अनुदान थीअना 

... हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत 'वेज्छिक संगठनों को अनुदान 

2. दक्षण घारत हिंदी फ़्चार सघा, मद्रास 

3... विदेशों में हिंदी का प्रसार 

4 केद्ीय हिंदों निदेशाल१ 

5 हिंदी शिक्षण मडल, आगरा को अनुदान 

& वैज्ञानिक और तजलीकी शाब्दानली आयी (कार्यशाला सहित) 

7 शैर-हिंदी भाषों राज्यों / संघ शाक्षित प्रदेशों में हिच्दी शिक्षकों की निर्थुक्ता 
और उनका अशिदाण (सी एस एस स्कीम) 

8 हिंदी के लिए अआतरष्रीय फिधचनिचालप 

9 सिंधी भाषा में पुराका का अकाशान 

0,..._ तरकको-ए-उर्दू बोर्ड / उर्दू प्रोत्रति ब्यूरो 

7. उर्दू के तरक्की के लिए ध्वापित गुजएल स॑र्धेति की क्षिफारियों के 
कार्यन्‍्वथन की जाच हेतु समिति 

]2... केल्द्रीथ भतीय भाषा सल्थान, मैसूर 

3. क्षेत्रीय भाषा केन्द्र 
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गैर कह षी जनाखशत 


योजनागत 
गैर कह षीज नागत 
गैर-बोजनागत 
गैए-बीजनापत 


बोजनापत 


योजनागत 


गौर कल यो जिनागत 


गैर-योजना 
गैर-योजना 


योजनागत 
गैर-बोजना"पत 
योजनागत 
गैर-योजनापत 
योजनागत 
योजनापत 
जैर-बोजनारात 
बोजनागत 
गैर-बीजनागत 
पोजनायत 
जैर-पोजनापत 


यो जना'।0 


बोजनागत 
बोजना 0 
बोजनागत 
गैर-बोजना।त 
यीजनागए 


बोजनाएत 
गैर-बोजनागत 

बोजनागत 
और-यीजनापत 
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पद 


श्र 
4 
दा 
५! 


0 


0८ 


6 


8 


८. 


9|. 


5 


| 


क्ष्ा 


१5 


१6. 


7 


9 


१0. 


2. 


भारत विदया और शास्त्रीय भाषा में जआानारिफ विषयक अध्यवनों को 
प्रोन्नति 
राष्ट्रीय वेद अंतिष्ठान को अनुदान 


सील्कृतिक विक्‍य कार्यक्रम 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान 

सस्कृत के क्षोत्र में कार्यरत खैच्छिच्क संगठनी को अनुदान 
आदर्या सत्कृत पाठरालाओं को अनुदान 

श्रीलाल बहादुर शास्त्री सल्कृत निष्मपीठ, नई दिल्‍ली। 
राष्ट्रीय श्व्कृत जिापीठ, तिशर्पति 


शास्त्रों के गहन अच्यथन के छतरक्षण के लिए आदर्श सबत्कृत 
पाठशालाओं और अन्य स्वैज७छ सेगठनों पें विख्यात विविष्ट 
अध्येताओं का प्रयोग 

सरकृत, अरबी और पारसी अध्येताओं को प्रतिप्ता प्रमाण पत्र प्रदान 
करना 

उत्तर-मैंट्रिच, शास्त्री और आचार्य छात्रों को छात्रकृतियी प्रदा3 करना | 


परमभ्पएगत पाठ्शालाओं के छात्रों को अनुसंघान छात्रवृत्तिया प्रदान करना 
डीक्कन क्क्‍लेज, पूता 


अन्य सहथो वी "तिविधिशां 


] कफाशन 

2. गष्टीय शैक्षिक आयोजना एवं अशासन संघ्थान 

3. शास्त्री पतन (स॑ंचिणाणय) में मित्रों ्षणणक टर्विक्श का ल्थाक्‍न 

4. मजालथ (सचियालबप) में आयोजना जनुश्रणण एवं लीडियकी मशी+री 
क्यो सुदृढ़ बता 

5 राज्यों पें शैध्षिक स्ॉखियिकों का सगणकोकरण 

6. शौक्धिक क्षेत्रों को सफेद प्रिंटिंग कागज क्ये मुहैया करने के लिए आर्थिक 
सहावता 

7. 3आन्र्षिगिक खर्चों के लिए नारे से उपहार कागज 

8. नारे लरकार से उपहार कागज सहायता 

औओड़ क्िका 

॥3. आशीण क्मपीत्वक साक्षरता « 

2. केहरू युवा केन्द्र खेशढठन 

3. उत्तर सक्षरता एवं सतत्‌ भिक्षा 

4... अराक्षजिक ठाचे को छुदठ बनाता 

5... का्यीजक त्षादारता का सापुहिफ कार्यक्रम 

6... ओच्ोगिको जदर्गान 

7. त्वे->क एजेसिया 

8. श्रघिक विव्मपी० 

9... ज्रैद शिव फ्टेशालथ 

70.. राष्ट्रीय साक्षष्णा मिशन 

77... सैकृतिक (॥#.> नर्म्वक्रत 


3. 


बोजनापत 


योज नागतत 


थीजनागत 
योजनेत्तर 


-वही- 
-चही ० 
-बही ही ८ 


योजनेत्तर 
योजनागत 
चोजनकत्तर 
बीजनाएत 


योजना पत 


यीजनारात 


बीजनेतर 


योजनेत्त 
योजनेत्तर 


योजनागत 
यीजनापत 
-बही 'ओ 


22.00 


१-00 
24].50 


25 00 
70 00 
97.00 
59 00 


600 


रे4 0०0० 


550 
4 00 


20 00 


8 50 
]00 00 
१02 ०० 

500 


500 


१0.00 


2000 ०0 


200 0७० . 


&60 20 


4350.00 


4350 00 
600.00 
60००.00 
200 0७० 


१500 ०0 


१00,00 


७5७ 


22.00 


]00 
29. 75 


25 0० 
70,00 
४ 9 
54 50 


600 


24 00 


550 
40०0 


20 0० 


१8 50 
85 00 
१00 00 
500 


590 


5 00 


]000 ०० 


20०० ०० 


७54) (00 


3200 0७0 


820 ०७0 
600 ७० 
6865.00 
200 00 


200 0० 


25 00 
५00 


45 00 


]00 
253 0 


25 00 
70 ७0 
9290] 
7009 


60९ 


28 50 


55 
0९ 


200. 


2. 


विशेष परिषोजना 
9. राष्ट्रीय श्रौद शिक्षा सस्यान 
4 ग्रामीण कार्यीत्यक साकाबता परियोजना 


2... साक्षरता हाउस, लखनऊ 


3 श्रणिक निच्चापीत 

4. प्रौढठ शिक्षा निदेशालय 
5५ प्रिंटिंग पैस 

6. उत्तर सावाश्ता 
करतीफो शिक्षा 

) निर्देश एवं अरहसन 


गष्टीय तकनीक अनवाक्ति सूचया पद्धति (राप्तन्‍्ज सृ>्प्र०) डी-7 (2) 


रात्तन्‍्जन्सत्पन, इसकी सथितियों / बोडों डो (6) का पुन-शगठन, 
पुन सरचना एवं सुदृज़ करना 


3... गैर क्षापहिक एवं गैर आयोजित घेक्टरें डी ॥ (5) के विधान 
सम्थाओ को सुदृढ बनाना एवं नए सस्थाओ की श््यापना करना 


बट 


। प्रशिक्षण 
4... क्षेत्रीय इजीनियर*कालेज (आर» ई० सी० एस-) डी०&(2) 


;. पअशिषाता प्रशिक्षा डी 2(5) एवं डी०2 (6) 


6 केन्द्रीय सब्याए 
-- तनलीजने शिवाक प्रशिक्षण 
सतलचान (तः्शिष्फ्रण्सः) 
डी 2() 
-- एष्टरीय औद्योगिक इजीनिबरि 
प्रशिक्षण सल्यान (एन्अर्नुप्प्रब्स" ) 
डो० 2(2) 
-रा्तुय ढहलाई घर एवं पटूटी 
औधोगिकी (राग्ह०घन्पन्प्रौ") 
डी 2(2) 
-आयोजना एवं व्यश्युकणा कूल 
(अग्वान्व-) डी" 2(4) 
[, अनुस्चान 
भारतीय प्रधोगिदी लेस्चान (भष्प्रण्स (डी०6 (१) से डी" 6() 
(5) 


पारतीय प्रबंध सेश्यान (पःप्रग्स६ (डी: 6 (4) (॥) से डी? 6) 
(4) (4) 


ज़ातकोततर पाठयक्रनों का क्किस 


गैर 4जरजिच्ञालथ केच्रों डी- 6(3) में प्रबध शिक्षा पाठकक्रमों का 


यीजनारात 
पाजनेत्तर 
षो। जनया।।ल 


योजनेत्तर 


योजना पत 
योजनेत्तर 


पचाजनागत 
याजनत्तर 
बीनापत 

यौजनैत्तर 


यौज नजाग्त 
योजनेत्तर 


पोजनागत 
बोजनेत्तर 


थी जनागते 
यीजनेत्तर 


बीजनागत 


योजनेत्तर 


बोजनारात 
योजनैत्तर 


पीजनापत 
बीजनेतर 


थीौज जं। 0 
योजनेशर 


यौजनापत्त 
बोजनेत्तर 


43 


400 00 


270 00 
6 40 
]07.9790 
3] 50 
३.20 


२9.00 


१50 00 
50.00 


250 00 


20 0०0 


900 00 
2082 ०0 


३300 00 


५500 00 
438] 80 


१409 00 
250 80 


]50 00 
00 75 


7250 00 
]57 ०० 


]500 00 
8859 00 


4750 एए 
9906 27 


00 00 
360 00 


50 0७0 
॥0 70 


७000 00 


270 00 
6 40 
07 90 
१49 50 
3 20 


29 0०0 


00 00 
50 00 


32 00 


0 0०0 


800 00 
2082 00 


200 00 
476 0० 


340 37 
422 40 


]40 00 
260 30 


0०0 0०0 
05 00 


250 0०0 
]6] 00 


535 00 
9]02 50 


060 0७० 
१२25५ 5 


]00 :0 
360 0७0 


20 00 


तु 


5375 00 
१00 00 
370 00 

7 20 
]]3 30 
१22 00 

350 


30 00 


१00 00 
50 00 


00 00 


0 00 


2400 00 
2786 00 


250 00 
508 00 


500 00 
490 70 


50 00 
266 20 


00 00 
77 ७0 


250 00 
80 ७० 


१590 00 
5५ 76 30 
शी0 00 
95० 20 
0 00 
400 00 


30 00 
9 85 


१॥| 

१२. 
33. 
4. 
45. 


१6. 


॥8 


प् 
१9. 


20. 
2. 
2 
2. 
श्य 
24. 
25. 


26. 


उ7. 


2. 


धैसनागत नेट वर्क योजता डी० 7 () (१) 


विज्ञान एवं श्रद्योगिको शिक्षा के अन्तराट््रीय केद्र (विष्ष्र-शिग्आन्केट) 
डी 3 (2) 


चुनिदा उच्च तन. तेस्माओं में अलुर्तचान एवं लिब40 डी 3(4) 
समुदाय पालिशेफ्रिक डी 5(१) 

अजत्रचन को समाप्त एवं आचुनिकी करण डी 6(5) (3) 
त्कली4) शिक्षा के महत्वपूर्ण क्र 


(१) औऔच्येणिकी के उन पछ्ंगीन क्षेत्रों पें ज्यों फिछडापन पिचमान है, 
सुविषाओं का सुदढ्षीकरण डी" 6(5५) (१) 


(ए) ऑेक्कलोणिके के उपरते हुए क्षेत्रों ये अब सरचना का सृजन डी 
6(5) (2) 


(गा) विशेष क्षेत्रों वें नए पतरजठा और संरभेषित औ्येरिकी प्रदान 
करने कले फाडएण। डी 2(१4) 


पाया उच्चोग आन्तरिक ७७-७०. डी €6(१॥) 


सतत शिक्षा 


अन्‍य बोजाएँ 


फारतीय +. _गिकी रेशम), अप्प डी 6() (6) एवं एफ 2(7) 
(3) 
ल्क।७.. इंजीनियी एवं औष्यकी पैरा डी 7(9) 


विज्शकिच्क न अनुदान जायोग चोजाएं डी 4() 

बौद्धिक परामशपता भारत लि। (शह्षा ओ" ई“एल- डी 7 (6) एवं 
छः १(॥) 

घुपर क्यूट: आई आर्ड-एस-गी- ब॑क्लौर--डी 4(2) 

वोण एप 

राष्ट्रीय ऋ->. बोर्ड ही ॥ (7) 

कर्म-॥। ५ 47 पएवे|ं ऋििकाण डी 2(5) 

औ्यीगियत थि, ,... ., डी 3(6) 


ज्याणर#।$ शिदितनों को स्वावता डी 7(0) 


3. 


चीज भगत 
योजनेत्तर 


बोजनागत 
योजनेत्तर 


यौजनापत 
योजनेत्तर 


वोज-आगत्त 
योजनेत्तर 


योजना त 
योजनेत्तर 


योजनात्तर 
योजनेत्तर 


योजनाप्त 
चोजनेत्तर 


पोजनापत 
वोजनत्तर 
पोजनागत 
बोजनेत्तर 


योजना फ्त 
वोजगेत्तर 


यौजनाणत 
पोजोतर 


घपीजनागत 


बोजनागत 
योजपेत्तर 


पोजनागत 
वोजनेत्तर 


योजनागत 
बीजनेत्तर 


चोजनागकत 
बोजनेत्तर 


]44 


00,00 


१0.00 


३00.,00 


200.00 


१65,00 
3३700.00 


300 00 


१5 00 


50.00 


]०00 ०० 


0,00 


१5.00 


१0.00 


5.00 


१00 ०० 


0,0 


200 00 


200 00 


१65.00 


300.00 


700.00 


800.00 


200.00 


700.00 


60.00 


00 00 


65 00 


800.00 


१800 00 


50.00 


१500 00 


00 00 


].00 


350 00 


२200 00 


65 00 


3300 00 


800 00 


900 0९ 
220 00 


22009 


90 


5९ 


डा 


उ2 


33 


35 


- दै. 


तकनीज+ » शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डी 5५(4) (१) 


परानशीं / फपे- / अध्ययन / सर्वेक्षण इत्यादि डी 7() 


कोत्रीय क्ईतवथ डी (7)--डी (3) 

कोटि सुधार काश थी 2(7) 

बाहर जाने वाले भारतीय विरॉकी को औरशिक वित्तीय सहायता डी 
3(3) 

भारतीष त्कतीकों शिक्षा सपदिाय (पण्ततशिग्सः (डी 7(3) 
एल्‍आईण्टी"्, बैक 7(4) 

प्ोषुधिक वििष बबवीबचों के अतीत शिष्टभडल ही 7(8) 


कक ॥4) जो क्के शिक्षको बैतनपान प्र 
सबक / एज्य० ततया भों के कॉलेजों को सहायता एफ (५) (2) 
एफ &6(]]) 


१45 


योजनागत 
योजनेत्तर 


यीजनागत 
योजनेत्तर 


चीजनेतर 
थोजनेत्तर 
योजनेत्तर 


बोजनेत्तर 
योजनेत्तर 
चीजनेत्तर 


बोजनेत्तर 


050 
१2 5 


१00 


850 00 


35.00 


9 53 


44 00 
80 00 


200 


0.50 
2 ॥5 
0०00 


739.00 


0.60 
१2.5 


300.00 





अ निजी और शैद.» (००नों के नाप जिन्हें वर्ष 7989-90 के शैतान एक लाख और इसके अधिक का आवर्ती लहावक अनुदान 


प्राप्त हुआ। 
क़र्सः एजेंसी / हैपठन का नाम औए पता सपठन के वर्ष 7989-90. जिस अथोजनार्थ फेफि्थत 
लक्षिष्त में सहायक अनुदान का 
कार्यकलाप अनुदान की उपयथी। किया 
शशि गया 

ं 2. 2 4 5 6 

गैर-औ८७+-रिक शिक्षा 

3.. भागवतुला चैप्टिबल न्यास समाज कल्याण और 295500 जहंत 
गेलाभानजि, ५ -5३055, जिला शैक्षिक विकास गैर औपचार्कि 
विशाखापद्तम्न, आंध प्रदेश शिक्षा केंद्र 

2... एयलासीम सेवा समिति न, 9 -वही- 293735५ 300 
ओल्‍्ड हुआर॒ आफिस बिंल्डिंश, 
लिखूपति, आँध प्रदेश 

3 एवला सीमा सेवा त्वर्थित न 9, -बही- 58724 300 
ओस्ड हजुर आफिस बिल्डिंग 
तिरूप॑तीे-57505 आधघ फ्रेश 

4. रायला प्तोपा सेवा समिति न" 9, -बहो- 809934 500 
ओल्ड हजुर आफिस बअिंए्डि॥, 
तिरूपीत-५750] आए प्र 

५5. ए-पी० रूएल रिकन्‍रड्रक्‍्शन पिशन -बही- 5800 ]00 
१-69, क्रास रोड, पिलर-572]4 
जिला जितुर, आष्च्रः 

6. प्रायीण शिक्षा सघोसाथरी -बही- 255900 00 
पुनगनु'-57 247 जिला चिसूर, आण्प्र० 

7. झातत के लभेकित विद्स्त के लिए -वहों- 5१800 १00 
सामाजिक करियाई, पेसख्या ], 
एसन्वीष्यू० कैम्पल (समीप 'ड बिल्डि") 
क्रूप॑तीे-57502 आन्ष्रः 

8 पीपत्स एक्शन फार डिवेलपवेंदत -वहो- 57800 १00 
एक्शन, डोर न 4-95, सम तर 
फालीनी, जिला चिंतूर-५7 002 
आंख प्रटेश 

9 सोसायटी फार हैल्प एण्ड एक्शन फार -चही- 3327%0 50 
रूरल पूअर, को-ोरेडडी पालै, जिला 
क्तूर, आन्फ्र 

।0.. कलेक्टिन आई फार रूरल रिकिथ्ट्रक्‍शन -वहो- 327% ५० 
एजुकेशन 4-65/5, पैलेस रोड, 
कुष्पाण, चित्तर-:57425 

7. भारत सेवा संनिधि, शुगर फैक्टरे -वहीो- 255900 १00 
पब्पलोची कालीनी 75, डीोडडीपाल्ली 
चित्तुर 

72 नव चेतना रौक्षिक अकादमी पोस्ट -घही- 255900 00 


बावस ने" 77, ऐेड, एसन्केग्डी० 
कालोनी, अदोनी-578 307 
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24. 


२26 


27 


29 


बार छेड़ी उनाथन समिति गांव और 


पी०्ओो० घुकलमुआ, देसाई नलबथाड़ी असप 


जमुतमु्य अनतील अक्भदिया घदरस। 
संभिति प्राम और पी०्ओण 

जमुनानुख, जिला नौगाब अप्तम 
मोरीगान महिला मोषिल, पोरो 


भुरीनी गांव, पीण्झोः मोरीगाव, 
जिला नोगाव, असम 


बूनिक्सल बादरहूद एलोलिएश-, 
रागालू, जुनारमु' जिला नौगांव असम 
सम्पूर्ण श्रम विकास पी०्ओः डबोघोश 
जिला नणबादी असम 


उदालो रहमारिया मदरसा, 
डाक॑खाना उदाली बाजार जिला 
नोगोब असम 

आकृतिक आतैष्य आश्रम एजीर 
नालंदा बिहार 

१?।“जंय आशज्रप 

डाकखाना गोपाल खेडा, बोध-पया, 
बिहार | 


सनन्‍वथ जआश्रप 
बोध गया, बिहार 


बिहार दलित क्कास स्र्तित पटना 
सप्रीप भुवेश्वणे राज कालेज, बाढठ पटना 


अन्तोौदय लोक कार्यक्रम (उफ्नीक) 
डाकखाना पाज्नरिया किकुन, वाया 
जीरा पुर, ब्लाक नौतान, जिला 


पश्चिप चब्परन, क्हार-845 459 


चोणारएदिह। अ्रजप्ठ स्वराज्य विकास 
सथध, प्राम और डाकखाना जा। ।(पुर, 
वाया घोषार्एदहा मथुबनी-847 402 
बिहार 


ग्राम छ्वरज्य, आश्रम लोक यात्रा 
घाम चामोती, नालंदा, बिहार 


बनवाधी सेवा केद्र 
अधघोय्य जिला, 06ताल, बिहार 


ग्राम त्वराज्य समिति बखियार 
सहिनफु, पटना, बिहार 
जिनोगा आरोब्य और लोक शिक्षा केच्र 


आम जय, कृष्णा नगर उाकखाना 
बादया, बृललामा५ु५. +ल॑दा, बिह्वार 


नव पारत जाएति केद्र 
बेहाग़ा डाकखाना बृदाबन चम्पारन, 


हआरीबा।, बिहार 
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-बही ही शक 
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हे वहीं पर 
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प्रयीगात्मक 
परियोजना 
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42 


43 


45 


सर्नोच्थि आतन पूर्णिया डाफखाना 
रामभत्रा, पू-"या, बिहार 


अदिती 
2/30, स्टेट बैंक कालौनी, बेटी रोड़, 


मषुननी 

प्राम निर्माण फष्कल सवीदिष आशम्रप 
शेखो देइओशए" नवधा-80506 
बिहार 


आत्मा छ़रजारिरी नहिला सेवा खादीआराम 
हवेली खाडगभुर जिला पुंपेर-8॥ 3॥3 
बिहार 


८रपैगा जिला खादी आराधोच्चो॥ संघ 
बेटा ऐड, काना लहिेरो सराव 
जिला दंगा, बिहार 


गाधी सेवा आश्रप जलाएछ१५९ बाजार, 
सारूपम बित्ार 


सैंट सविथ९ हाई स्कूल फ्रे काक्स त" 30, 
छायबाता-033 20॥ जिला सिहघूम, बिहार 


आन तिकेतन आश्रम टृष्ट, 
डाकखाना गपुर कावा-ट, जिला बड़ौदा 
39] 40 


भावनरा( महिला घथघ पनपाडो चौक 
घाव नगर-364 07, पुजतत 


ग्राप निर्माण केलवाणी पडल 


चावातालुक जॉलिया, 
अबरोधचध, जिला भडौच, गुजरणठ 


लाल पाई प्रूप ऋवीण किकास कोष 


अपवि-दपिच्स प्रेमिलिस, गारोटा गेट, 
अहपदाबाद-380025 


लोक पारती प्राप जिज्रापीठ 
खसनीसरा-364 230 जिला भावनपर 
पुजरात 

लोक निकेशन एतनपषुर, ता+ पालनपुर 
जिला ना।तक उ, "ुजरात 


मानव सेवा पडल न्यास, 
5-ए अनुफ्ना सोसायटी, अमीन पार्ग, समीप 
नूतन नगर, ९जकोट-360 00॥ 


नृतन पारती, 

क्तः पारफाषु, हाकाखाना मदाना 
गाघ-३8५ 579 जिला बानासकेला 
गुजरारा 

लवै-दसश आफ दि पीपल सोसाबरटी 
7225 देवनी शेरी, पानदविनी पोल, 
अहप्ददाबाद-38000], 'जर्त 


446 


5१800 


57800 


53540 


255900 


53540 


53540 


255900 


4]१630 


437008 


१98%46 


255900 


255900 


255900 


27500 


255900 


574800 


200 


॥०0 


700 


१00 


१00 


१00 


00 


200 


47. 


5. 


5३. 


53 
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क्र, 


2. 


ञ्री फैचनहल फैकरू-ोो मेडल कालीए 


जिला पेचमहल, ?[जगत 


श्री सरस्वतण 

पुमोर, जिला-कच्छ, 
गुजएत 

श्रीमती बीन्के- थालओशी 
भिक्षा य्यास 

20, रतिश सीखाबरी, 
कालील-36272] 
जिला-भेहसाना, 

गुज्पण 

सखराज आअम, 

बरदीली, जिला-सूरत, 
[जछत 

बनणासी सेवा परिषद, 
बिजाली क्तेः छोथनागपुर 
बड़ौदा जिला 
अजुमन-ए-तालिषी इदारा 
कोर्ट ग्रेड, बड़ोच 

गुजआात स्टेट कराइन »देरानस् 
ट्रस्ट द्वार किरो९ त्रियार्, 
2, जोगीबाग अपार्टपेंट 
नजदीक नवरंग हाई स्कूल, 
सैंट एक्सनिरल स्कूल शेड, 
आअहभनद।बाद<-38004 


श्र०ण क्थाण न्यास, 

गाधी पजूर सिषरालय, 

घरदा अहमणदाबा८-38007 
अपर घात्ती 

सेती पानथी, वाया भईपाल, 
ताएुका देहपप, जिला- 
अहमदानाए-382305 

एुजशत 

नतेतय ल#जपाई आमीण 
विकास क्ीष, 

आआन-द जी कल्षाण जी 
«सं, 

नजदीक असरवा रेलवे 
स्टेशन अहमपाबाद-380025 
लकी ए-्युकेयान भ्ीलाइटी, 
प्रेहम (रोव्तक) हरियाणा 
शिक्षा संयिति, डी-एन्वी० ट्रेनिण 
कॉलेज, शिव तगर, !।भीफित, 
हरियाणा 

शिक्षा समिति, डीन्एन्यी: 


ट्रेनिंग कारण, शिव नगा, 
सो-विीफ्त, हरियाध्णा 
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विद्या घतालभा कन्या 'ुरूकुल 
मपतीणियालय, खरबीदा।, 
जिला-सो फीषित, हैरिणा ] 


जनतेी रू के * ध्नोणि, 
बस एड के पीछे, 
रिवाडी, महे-ऋगढ, 
हरियाणा 


हरियाणा स्टेट कोन्सल फार 
चाइल्ड वैरफेपर, बाल विकास 
चघवन, 650, सैक्टर ॥6-डी 
चडी गफ़र-6006 


ग्राधी- शिक्षी क्के जरिए समाज 
उत्थान संस्था, 

जगजीत नगर, वाया-जुन्बड, 
जिला-सोलन (हिः्प्र०) 
पिन-73023 


पिफल्‍स एक्ान फार पिपल्स 
ह_न नीड आंदी, 
जिला-फिसौर-73023 
(हि०प्र०) 


छहूरल प्लेटर फार हथुमन इटरस्ट, 


सिस्मौर जिला, 
(हित्प्रण.॥) 730॥ 


शट्टोधना परिषद, 

गाषीपुरण शेष, 

कैब्पेपरेथिया नार, 
बे॥ली२-56009 

कनीटक वेल्फै4१ सोसाइटी, 
पो० बाक्स न" 728, 
च्फिबएपु९-५620॥ 
पोटेचरी शिक्षा सोसाइटी, 


कोच (5, 
जिला-उजैन (पश्ष्र०) 


पध्य प्रदेश! खाल कव्थाण परिषद्‌ 


ह्लेटल ये" 5, बीःएचर्न"एल-, 
टाऊनीशिप पिक्‍लानी 
घोपाल-45202] (परत्म०) 


गायत्री शवित शिक्षण समाज 
कल्याण संबिति, 

334, भिश्रा ध्यारकिष्ट, 

रोझी बस्ती, जब्बलपुर (म्ण्प्र०्) 


ग्रायीण अपा पुर्ववासन संस्था, 
खजु बठा, फैशागान ऐेड, 
पोधीनगलाज, जिला-क्योरशापुप- 
46502 

पहाराए 
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भारतीय शिक्षा सेल्वान, 
जेण्पी० नायक रोड, 
कोड, पुणे-4029 


भक्त'ष्ट 


भारतीय शिक्षा शेर्चा।, 

१28 /2, जे“पी० नायक पद, 
आफ केरव रोड, कोषर्ड, 
पुणे-4029 


अवेध और अशिदाण जनुलणान, सस्चान 
20, शारदा आश्रम कॉलोनी, 

पैचनगे<, पीन्‍्बी० 87, 
औरेगाबाद-4300] 

पताराष्ट्र 


पारथ विद्या प्रसारक॑ पेंडल, 
अरहूनपाथाद 


पुणे जिला शिष्त एलोसिएर।न, 
एस०आरः के 48 / आईपए-, 
एरिदायन, पोड रोड, 

पुणे 


पत्कति संवर्धन पंडल 
शारदा, 

तह" बलीणी, जिला- 
नानदेद-4373] 
महाराष्ट्र 


सती माता शिक्षण संस्था, 
॥, वैकटेश नगर, 

खेफला रोड, नागपुर-440025 
पहाशटष्ट 


श्री गणेश शिक्षण अलाएइक पडल, 
224, शणेश नगर, नागपुर 


श्रों' बार"पहित्र मान शिक्षण 
घब्रसागषक मडल, अम्बेस जिला- 
तः क्यू" हक्‍कफल, कोरोटहापुर 


शिव ७तरपति शिक्षण संस्था, 
लेतुए 


चोगेचरी शिक्षा छोसाएटी, 
“९? बाजे शी-4357 
जिला--बेहड, मह्पराष्ट 


यंग हेड्लिकनस, 
कार्यषतय जिज्डेंग स० १0, 
डी-एन" नगर, अंधेरी (वैस्ट) बबई-400058 


नहाराष्ट्र 


(स्वर्रषि मोत्तीरम नायक शिक्षा 
देलशाइरी, विचला, तः क्यू" दीजपुए, 


बच्चा हक 7७ हें 
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गैर-ऑप्यारिक 
शिक्षा सैल 


अथी पाएक्क 
परिवोजनका 
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सेवा धाम ट्रस्ट, 
द्वाग मनोज क्लीनिक, 
748, सदाक्तिण पथ, पुणे 


अवाल९ लाल नेहरू शिक्षण 
प्रसाएक मबल, अनरचारी, 
टी" क्यू" मुखेद, जिता ॥ दिद, महाराष्ट्र 


र्स्दा, 
छोलर्बद, एाकरकफपन, 
इम्काए-79500। परणिषुर 


मणिपुर वाएंजिंश तेत्ता फारमर्स 
किक ल संघ, 

पॉन्बा" न" 6, एृम्फाल-79500॥ 
पणिपुर 

आचार्य हण्िर शिशु पवन, 
मत्यवादी, एण्टी० / पीण्चो० 
सर्जीगोपाल, जिला-पुरी 

उड़ाँसा 

अचालिफा. कुँजैश्चरी साम्कृतिक 
प्रसद, एथ्टी० / पीष्ओो" केसस, 
जिला-पु, ड्डीसा-752077 
अ्योदय चेतन केद्र, 

ए-टी- सकक्‍ंथपलई, पा" हैडघर 
जिला-कैयाज्षर 

उडामा-758023 


अन्‍्यौटय सवा केन्द्र 

ए टी. एम्मचद्रपुर, पी” 
बरनषसत वाया नॉलिबबर, 
जिना-कटक-75404 उडोसा 


ब।ग्दची क्लब 

मुक्षद ५९ पोण्ञो- जैनपफा, 

जाया बोद्ध, जिला*फुन॑वानी, उड़ीसा 
बनाथ भी सेवा सपिति, 

पाष्जा- बाण णुंदा, 

जिला फुलवानी, 

उठोखा- 76203 


बटर्वी सेचा सदन, 
काविसुर्षनगर, 
जिला-गजम, 
उड़ीसा-76१04 


बाबूजी पराथानरर 
ड।|फरंष।ना सुखा, 
जिला बौलनगी९ 
उडीसा। 


भागवत पराचानार 
सालेषली 

जिना बोलनगीर 
जडोसा 
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गरबों कलब 
पुल्लमपदा पोट हदाफदा, 
वाया नाफपण", 


जिला पुरी, उद्ीखा 
विद्युत क्लब, 


हलदीफ्दा, पोस्ट बाजपुर 
जिला पुरो, उद्दोस्षा 


बोनापानी जुबक सघ 
वाटपोदुगोनदो, 
डाकखाना शोतियागढ, 
जिला परथुरफ्ण, उडोसा 


उत्थान और निप्र आय वा केद्र 
(सीप्यूणएलगआई०) चीौकलत, 
जिला कटक-754422, उ्डीसां 


युवा और समाज विकास 
केच्र, 65, सप्थानपर, 
भुषनेध, उडोसा-75007 


करक जिला आददिषासी हरिजन सेवा 
संस्कार थीजना, 

छत्ता, डाकधर छजपकाए!, 

जिला कटक-7530॥, उडोसा 


घकठ। युवक सघ, 

डाकखाना घको०।, 

जिला केदइ+३९, उडीसा-758049 
फेलीशिप 

पुराना बाजार, भ्रद्वक, 

जिला घाणासीर,उडीसा-75600 


गाधी संवाश्रम, 

ईश्वररणाल शिशु भवन 

डाकघर जलेश्वर, जिला जालाज्षार 
उ्डासा 


वॉजिया उजयन स्थिति, 
डकार गॉनिया 
जिला पुरी, 3ऊढीक्षा-752085 


घुमुसरा महिला लगढठन 
डाकखाना जो" उदपर्निरिं 
जिला फुलबनी, उडोमा 


पोषीनाथ जुबा संघ, 
अलीशीसासन, डाकखाना दरादा, 
वाया बालापटना, जिला पुएऐ, 
उडीप्ता-75202 


ग्राब पगल पाला", 

डाकखाना सलबाली 

वाया जराधिह, जिला बालनगार, 
उडडाणना 
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ग्रजगाडा, 


जिला कोणचुट (उड़ीसा) 765007 


इट बाएं इंडेसी फिव "को. 
कीतनली (ली .न.। तगर) 
जिला कटक, उक्लौसा 


आगफ्णा, 


डा.» » गुदारी 
जिला करोएजुट, उड़ीसा 


जांगुत श्रमिक लैशठन, 
हाकब्खाना अर ->-776607 
जिला ५-०» 4, ठक़ीसा 


जुत ७७ समाज 
गोदीयरी, कण + +» १०  ्शायात, 


जयन्ती, पाणागार 
नुआाफ्दा, जिला गेबम 76॥ 0॥] 
उड्ीसा 


जयती, फाष्णातार 
रत थ५८।, खुह्द्न्ष्टानत। >च्काप्याईिं 
जिला करक-755005 उड़ीसा 


ज्यीतिर्भय हिला समिति, 
वादागाव, फैल्ऋअफफ्दा 
जिला कटक, उ्डीसा 


पडल फ्रेखारी जुक्क संघ 
पोष्ट पदारी वाया बासूदेषपुर 
जिला बालासोर, उद्भीला 


न्क्श्बोति 
हाफ छा] पहरू"एत। )-चाड फटब... 
जिला कटकफ, “शीतला 754002 


नेताजी, यूवक संघ 
वीिक्वेष्ट.), &:......... परमानपपुर 


वाया _,यूतरा, जिला चाह्फरह९-75622 
उड़ीसा 


नी तप. सेवा बलिदान, 
बैकेनीव (कनात), 
जिला पुरी-75207, उद्डीसा 


१54 


१979776 


]//29५ 


27१30 


240300 


१4295 


287676 


4#+6३32 


47007 


2376720 


279059 


१83030 


244 ,्3 


48]27 


00 


00 


१00 


00 


१00 


00 


१23. 


]र4 


25 


]26 


]27 


१28 


]729 


30 


१37 


332 


१33 


35 


36 


337 


4338 


439 


ओल्ड एऊरफकेला एजुकेशन सोसाइटी 
बालीजोदी, डाक्खाना राऊरफेजा 
जिला सुदरगढ-76906 

उड़ीसा 


पलल्‍ली माल जुबक सघ 
नथापलली, डाकखाना देयूली 


कण क्कुंणी, जिला पुरी, उड़ीसा 


पल्जीश्री 
डाकरबाना धातीपु,, वाया बाकी 
जिला कटक उडीसा 


पीपल इस्सट” फार परर्टीतसीपेटरी एक्ट” 
रिसर्च, 


डाफख्वाना महीनाएदी, जिला थेनकानाल, 
उडोसा-75904 


प्रगति पाठ5ागार 
बेलापुषा, 
जिला 7जपष, उड़ोसा-769 


पधानाथ पाठागार 
डाकखाना सोणे, 
जिला बालाकौर, उडोश्ला 756045 


रामजी युवक संघ, 
डाकस्ताना स्ापोपाफ्ली 
जिला बोलनगी९, उ्डोसा-767065 


मूरल डनलपमैंट सीसखाइटी फॉजिगा, डाक॑ंधर केश्वी- दास्टा वाया 
पहाकल्चार।, जिला कटक, उडीसा ! 


रूरल एजूकशन एण्ड एशन फार चेंज जगनारश, छानदीएही, भुवकभ्र 
उडीसा-75030 


हूयल चूपैंन डवलपर्पेट सक्सि सैन्टर डाकखाना छाणारो, वाया एगुल, 
जिला थन्कानाल, उडोीशा-75900] 


सामाजिक सेवा सदन, गाव पन्‍्जीकुसुम, डाकस्ताना महासापट, जिला 
चेन्कानाल, उड़ीसा । 


लर्वोदथ सपिति-गाथी नगर, जिला करापुट-764020, उडीमा 


सोसाइटी- फार डबलपवैट एक्शन, दाकखाना फुंएजियाना, जिला मधूरणज, 
ज्डीत्ता-757030 


सोसाइटी फार हैलथ एजूकेशन एण्ड डजलपवैंट, कालज रोड, रायगक, 
जिला को0०पुट, उडीसा-76500 | 


श्री सत्य साई सेवा स॑रभिति, ड/कखाना ऐपुषन१५, वाया बतनीजाफर, 
जिला सु-दर"८-77005 उडोमा 


श्री शरटेश्वरी पाठागर खरदा, डाकखान। तुरण जिला बआलीनगीर, 
उडोसा-767030 


सुषद्र महताब सेवा सटन डाकखाना जी? उटयरिरी जिला फुंबलणनी, 
उडीसा 
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स्वामी विवेकान-८ इस्टीः आफ लोशल वर्क एण्ड एलाइड सर्विस 
खारिप्ार रेड, जिला फालाहा--76604, उडोसा 


बैगोर सीस्‍स्ापषटी फार रूरल डबलपवैंट 


टेगौर सोशाइटी फार रूगल डपलपयैं८ ॥0, वाबूजी नगर, 
भुष3४्च-75009, उडीसा 


टैगोर सोसाइटी फार रूून डबलपनैंट 
उत्कल नजजीवन मण्डल, डाफखाना एएुल, जिला चनफानाल उड़ीसा 
उत्कणपनी सेवा सघ, डाकखाना बदसीएथपुर जिला पुरी, उड़ीसा । 


बिवेका+-< वलल्‍लो अग्रगामों सेवा अतिष्ठान, कलहीपली, शीछाश, जिला 
सम्नए१५९०268222 उडोसा 


तारी शाक्ति समाज कुजो महल, डाकखाना च-दाका जिला पुर 
उड़ीमा-75405 


अग्रवायी डाकखाना काणीपुर जिला काराषु८ उडीसा-765075 


अग्रणामी डाक्य्खाना प्भशीपर जिला कारापुट ज्डोसा-785075 


नौसाइटी फोा हयूपत रिसोर्स एप्ड इकानीनिक डबलपबैंट, रूनएपहनन, 
जिला फुलबर्न। उडोसा। न 


बाघानी, शकर क्लब गाणपुर ठाकखान। सिपार जिला पुरी उड़ांसा 


नशनल इन्ह्टोटपूट आफ साशल बैंक एए्ट सौशल साइसस पूर्य वगर 
पुतवेशधा-75003 उड़ीसा 


लुथरत महिला समिति दाकसब्राना पाटलाफक वाया कुजा जिला कटक 
उड्दीसा 

यूथ एथीसिएशन फार रूरल रिक-श्टरक्ान डाकखाना बाइन्दा, जिला 
घन्‍्कानाए्त उड़ीसा कक 

घर्मौकदन युवेक संघ, सिकापानो 5फखाना घरूआधोही जिला शु-द'गढ़ 
ड्डौसा 


पर/नितग्रास्प्! उजयन समिति, दाकरपाना जी. उदय जिल्ला 


फलबना उडोसा 

लोक नायक क्लब डाकखाना, पाटा५१९ बाकी जिला कटक, 
उडोसा- 754008 

नारनीपिकशवर जुबक सघ 


अजपा और शिक्षा संघ, अजपाः ईन्बाग्आाई- शाम्क नंगा एक्टेन्शान 
विद्युत पार्ग, अजव१-३05006 गजन्धान 


पौलबाडा. जिला. प्रौद 
पालचाडा-37]00॥ एजख्थान 


शिक्षा सघ 60 ]99 सिघु नगर 


मालूक। चेष्टिकल ट्रस्ट डाकखाना पौगष्राम (नागल)कला।) जिला चुरू 
राजप्पान 


गाणे बिदया मन्दिर सरदाशार राजस्थान 
जाघपुर शत शिक्षा सघ, गाथी पवन ऐेजिडेन्सी रोड जाधपुर राजध्यान 
लोक शिक्षण सस्थान, बी०-87, रानगोरी बाजार जोचपुर्र एाजल्थान | 


गजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण परिषद घताप ना, 5८५५४-३१3300! 
गजमस्थान 
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सेवा मनिपर उूवपुर, एजस्थान 
दि१०.. - « ज्ञान विष40 शिक्षा समिति रूपा फ्मचुरा टोंक फाटक, जयपुर 
जोच शिक्षा संभिति जयपुर 


राजस्थान. महिताा. फिजालय ज्ञान मार्ग, गुलाक्याप के नजदीक, 
खसपबणु१-3300 


जिला प्रौद्ध शिक्षा संघ, 73, 'ज्ञाशानाड रोड, कोटा, राजस्थान 


व्पेस्स वार्ताब्यर सेंब्सि आफ तमिलनाडु 9, ईस्ट सुपर टैंक रोड़, 
वैतचुट पदास-&00037 


सिर्र्स आफ दी क्रास घोसाइटी फार एजुकेशन डेचलपफ्पैंट, 
जिज्च्क्‍तली-सी000] 


अर्यद बे... संगम, 7-2, सन्नयथोी स्ट्रीट, तिल अ ।ताइकली 
3 €८20005 


प* "भी फाउडेशान इन्डिया 64/65 धीनबेज रोड, मरद्ास-600026 
तमिरा वाहु 


वफेंस (शि ... रोलिएशन 43, प्रीनवेज रोड, पद्दास-600028 


मधार नाला «दार्म बी" बाइुवगफ्लाथम क्टडटीफ्लोचन, हाकखाना 
कुदालीर साठय आरबवोट-607004 


लीग प्र एल! एण्ड हकलपमैं2 680, साचीयवानी पुथु एस-री-्के" 
के नगर, जिजुछफ्ल्ली-62002] 


उम्रदर्श जनता विदा संत प्राम तथा 5।....जाना फ्स्शि तहसील 
कबथन-ा ३५७०. - » उत्तर फरदेश 


अपेयी .....ला लै->> संभिति अग्रेठी, छु- ७ 7पुर 
५ «0 सेवा आजम चज्लेन «पुर (साया तुरा) सोनभद्टा, उप्यरः 
5 «शी सेका आजक्रर शोवि-८पुर काया तुर्रा जिला भिर्जीषुष, उत्तर प्रदेश 


लोक दि..4₹ <० .., 49, पहला गाखी पार्ने, इलाहाबाद-200॥ 
क्ण्फ 


स्याता पराय्ोज्चव। सेवा रांपचा। ब्याना, एचनओ० हास्पिटल ऐड, खुर्जा, 
उन्च्र॒० 


सामाजिक एक जायिक विकास शंेत्चा। सी-276, इच्दिरा "नगा, 


€#खका ॥%, उंण्फ् 


सर्वोदव शिक्षा सदन स्रिति रेलवे स्टेशन गेड, ज़िकोहाबाद (मैनपुरी) 
उण्फ्रः 

चुब्क पंगल दल रजेकुर, 274, आधात जिकासख कॉलोनी जिला उत्नाबु, 
उप्रत्तर हेश 
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जेनि+९ इन्स्टीटूयू०८ आफ सीशल 
सर्विस, पुरुलिया रोड, 
डाक्यान। बाक्स १०-7, 

दत्त रमेही-834007 

बिहार । 


पिर्षली अखपण्ड चख्व0ज्य सभा, 
&5क्ल्खाना पाप्गीयाही, 
जिला सहरला, बिहार-852]05 


ज॑ंपी स्राइसा सेवाश्रण 

क्ोइ्या चौक, डाकस्वाना जीत्पुरा, 
जिला- सनश्ती पुर 

(बिहार )-848504 


शिक्षा एनम कला सर्ीगोण विफकाभथ 
राष्ट्रीय स्रस्यान, पाप तथा 
डाफासाना इक्नेत्ता, जिला समग्न, 
बिहार पिल-84207 


आल्टरनेंटिण फार इच्डिया डैवजफ्वैट 
फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 फ्टप्ल 
ध्का नी नी + 

बसतट जगा पद्रास 
(नषित्नन६ | -७०००९ 


जैनियर्श चाईनाला, 

सन्‍ट जेविकयर्म हाई प्कुत्त, 

पास्ट बराक्स नः7-0 
चा६नायप।-83320], सरिहृभूष जिला 
बिहार 


लाक भारती (बिहार ) 
आदर्श नाग रघुनाथ पथ 
साताणदों जिला बिहार ' 


इॉडियन पालाइट। फोर फष्यूनिटी 
एजूकाशन, पार्फत जता 
फिद्यापीठ 

अहनदाना<-380007 


गुजराल ज्िद्यापीठ, 
आश्रप गैड, अहब्फ्दाना८-380007 


[ज]त पटरट क्राइम अज-्बान ट्रस्ट 
आार।जाए, 9/बी, कशव नगर 
भौसाइटो, सुपाष पुल के छाप, 
अहपदानाए-380027 


नूतन पारती, 

5|प्रवाना प्कटनाए-38559०, 
तालुक पाल-फुर, जिला 
जुनास्रकण्टा, 

गृजात । 


-वही- 
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व खहीं - 
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जशिनि 


जशिति 


पग्रौशिक 


डॉ आर यू 


ग्रौशिक 


49. 


5. 
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549. 


अजुनन तार ऐन ए-इदारा, 
कीर्ट ग्रेड, लाल बाजार, 
घडोच-39200] 


(स्यैट्यूट फार रूरल 2ेक्रोलोजी, 
एस रौयर व्यू, आफिस स्ट्रीट, 
भडोच-39200] 


शिवशफि। बेललक्नी मण्डल, 
40, हरीकुष्णा सीसाइटी, 
खकोर-338225, तालुक यासरा, 
जिला खादा, गुजरात | 


आनन्द ता(गुब८ वुक्‍क भब्ष्डएण 
एशतिएरान, लेक्मी निवास, 

25 अजन्ता सोसाइटी, 

<॥ ॥ ८द:-38800], 

जिला खेदा। 

बासरा तालुक युक्‍क प्रण्डल 
एरकिरिएगान, दाकोर, थासरा ताणुक 
जिला खेदा, पिन-38&8230 


श्री स्थमी का[ण०4 सेवा सघ, 
मार्फत वहोरे बिल्छित जिचाआट 
आश्रय, डाक सामो, 


जिला बेहला-४-384245 


श्रीमती वीके बालाओरो, 
एजूवेन्टान, 20, रेटीश सोसाइटी 
कलील-39400, जिला भेहलापणा, 
उत्ती शुजएत | 

पील सेवा खण्डल, 

दोहादी, जिला पत्रमहल, 
.जरात-३38900॥ 

एजली. शाधीपुरगरुप कलवानो 
मंडल 

रुजली डाकखाना पोती इसराट। 
ताणुक 

ब्योषासा, जिला-साबरक०८। | 

जन सेजा खादी आमोष्छेण विकास 
पेंडल 


मुजेरी, ताध्तुक, घोदासा, . जिला | 


ए्बएका 
385346 


क्रम सेवा सपाज, 
504 ७ | का करा, 


जिला सूरत-394430 

आनद जिकेतन आश्रम, 

रापुर (कावा-तत), छोटे ३८१फुर, 
जिला नदाडरा-39740 


-बही ह्ञी कब 
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जनता कलवाण संविति, 
बस स्टैणड के सामने, रिवाड़ी, 
मही-हगण जिला, हरियाणा | कुल 


विद्या नहातलभा कन्या पुरूनुद्ा 


परहाणिचालभथ, 
लीनीफत 
हरियाणा | 


भारत विकाश 


खरकोरा,. जिला 
कुल 


सेवा (अन्‍्तरीड्वीय), 


बेडलेरी, शओे थपूर, टी-क्यू" 
घारवाड़ जिला, कनरींटक 


पिन-58]2]] 


ग्री बालजवार 
लाक्षाइटी, 
ह+ 7 (रन 


लिबरल एजूकैरान 
हेख्प... कालाकेनी, 


तातनजुक, घारवाड जिला, कनीटक 


ग़ज्य-5848 


कर:रथ। गाखी नेरानल पममोरिय-दही- 


टृस्ट, बाकष्पर 


बाकल १7-2, 


कस्तृरबाघ्राप, आरलीक१-५7303, 


जिला हासन 


कनीटक | 


भाषा उल्‍्पलस्‍्क++ वि++५ न्यास, 


लिसमिटड.. (कलाहल्ली, 


"ुदावानदा हाकस्थाना, 
कालार जिला-56]20५. कलनीटक | 


ग्रामीण क्द्याषी०ठ टूत्ट, -वही - 
घलजावन्ली तालुक पष्छथा 
जिला-57430, क्ल्ीक | कुल 


इन्‍ध्टीट्यूट आफ ए८-०३< लैंग्वेज 
भाइ-सेज, थोगहदी गेड, 


पैसा-५700% 


हरिजन छेवक 


सच शाज्िज्फिलन 


फंत्ताककद। आफ 6, 
जिव-द्रथ जिला, केरल-695572 


केरल जास्त्र लहित्य परिषद 


परिष्ट्‌ घवन, 


जिदे-:०-695५037 
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सर्षोदप शििय, ॒रई न्च्च्छए, 
डप्करवाता पेस्तेजर्क, जिला आगषु९, 


विदर्भ भ्रादेशि-. बसवा श्रिति, 
केबाधाओं बूटी ऐड, कीताबुलयी, 
जागपुर +407]2, नताराष्ट्र | 


गष्टीप मराध्रीण सितनश्त केन्द्र, 
डा० कोके का बंगला, 
253, शिवाजी नगर, 
याएपुर-4+40040. 


एनाषाई जन्‍न्‍नेदकर शिक्षण प्रसारक 
मण्डल, जिनपुर रोड़, प्रभानी, 
पहाण्टु-43]40] 


महाराष्ट मगस वा सेवा प्रंघ, 
डाकणथर' जसनच्तन।' यदसी, 
तालुक कालपनूरी, जिला अभाणी, 
पहारहु-4370] 


चआारतीय शिक्षा सक्‍स्थान+, 
728 2, जे"्पी० नाईक रोड, 
को ७८, पृणे-4029 


पढदादनी टेवी 3नहि ल्याथार्ई ही कर 
एजुकरन शोसाइटी, « 

723 कर्जनम हार्डफ्ि। सोखाइटी, 
जभिनाथ गगा, गेस्ट हाऊस, 
पागली-4646, घहणराष्ट | 


स्व. शोतीए्ण नाइक एजुकेशन 
सामाइटी, 5] » कियाप्ल।, 
तालुक द्िरस, जिला वेजतपमारन, 
महाग्रष्ट-44५203 


श्री विशुद्ध जिच्चालथ, शिवाजी नगग्‌ 


पैबतमाल, जिला, 
पहाणएए् - १4५००१॥ 
क्मेटो आफ रिसोर्स 
जाएगेनाइजेरा नस 


फा घास प्रोग्राम आफ फ-क्नानल 
लिटोसी, 

पार्फत हा* पाधव पक्‍साप्ग, 
_सार्चानक औधोगिकी विा'।, 
बप्चई किश्वविष्यालथ, मादुंगा, 
बष्बाई-400079 


-वहों - 


मड वजहों 


गा बहा रे 


- बहाँ- 
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प्रौनशिण्के- 


डी आर यू 


भा 


93 


96. 


प्र 


मणिष्र्र॒ व्याकत्तायिक लत्त्पान, 
मैग्रेए॥ बाजार, बीव्पीणओ० 
लाइफरकोन, . (इृश्काएा), 
इसफ्जत. वेस्ट-7], डेक्लाफपैंट 


ब्लाक, 
इटजर। जिला, सणिषु९-79500- 


इन्दीटेड... रूरल... डेकराऑट 
सौलाइटी 

लीलाग डाप्हध्वाना, इ०फाज जिला, 
साजिषु:-79530 


बान्जिंत वूमेस एण्ड गर्ल्स 
सोसाइटी, 

जानाजिंप_ बाजार, ठाकखाना 
वान्जिंग 

मै. बा। ब्लाक, थोउनाल जिला, 
ब्यजिषुप-79548. 


सा] न ] विवबत सीस्कइटी 
गाजजित बाजार, छाकाव्ानना 
चाजजिणत 

योडबाटा सींन्डी" न्‍लाक, "तैड बा.। 
जिला 

घीणिपुर-795१48 


नेताजी युवक संघ, 

डाफतखाना पीएलभादी, 

वाया टीटोलापढ जिला बलोए+१ी९, 
36 सा-767033 


शमजी युवक संघ, 

छापन्खा व सदजज्ली, वाया 
चन्‍्दनमाटी 

जिला बालन", 

जीता 767065. 


नक्ज्वीति, 

&7*खाना "रूणा।+, 

वाया कोसी, जिला कटक, 
वड्ीसा-754022 


3.. .. , पुतनिर्माण हेतु युवा संघ, 
हक दाना न्‍्यों नया, एटहमलीक, 
जिला थे।१4॥0, <कीसा, 
पिन-75977 


आभीण पुनतिर्माण हेतु युका संघ, 
हा... ०». अ्यॉप्रा,. वेमबलीक, 
जिला चेन ह३ल, ठडद्गीसा, 
पित-759727 
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]06 


]07 


किश्वाप्त, 

खारिका, ऐड, «७ -+- बजाक, 
कालाह्ा॥, जिला, 

76604, अश्वीसा 


असथीदव चेतता पण्छल, 
बारकतद शाप जाना, वाया मोगेटा, 
सयू'भैज जिला, 5ढ्शीसा-75706., 


स्थातीपष कमिकि (7-० कपेटी) 
दि चीफ छा(6; दीकान, 
तस्॒तारण, अप्तत्तर, 
फजाब-4340] 


अजये२ प्रौव किक्षम समिति, 
शास्वी तगर एक्सटेंशन, 
विद्युत मार्ग, 34१९-305006. 


फ्ञजल्च्वात 


श्री हरी कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, 
हर्जा हाउस, महल चौक, 


अकलणयर-30]007. 


| 


जिला पशिए0 आ*[ति परिषट, 
स्टेशन ऐड, बाह3२-344007, 


फ्यल्प्सत | 


4. ल्‍«5! जिला प्रौद्य शिक्ष संघ, 


8/99, छिम्शि क्गर, 
पफौफ़ इ'-3700१, 
फाथल्पान | 


८4) शेब शिक्षा संघ, 
सरस्क्‍ती प्र्क, परे... 28, 
फ्री )... $, 


+ जोर-१००“क, 
फ्यर्‌.ा। 


प्रयास, 
एंव देवगक़ (दे4.,..), 
कचा ए७+ ह्सा,, ग्््नि किजी३ गक, 


फ्थत्पा 3262]. 
फ्सी विद्या फर्दिर, 


सरदार जहर, 
एज. ...  337407. 


कै. ॥!| 


370 


5,37,500 


7,50,000 


2,28,2379 


3,54,9] 
>2,30,847 


],80,000 
42,000 


2,22,000 


,95,47] 


2,8, 227 
3,5, 000 


5,965, 227 


24,33,327 
3,75,000 


27,48,327 


2,0,000 


2,46,84 
63,000 


उ,09,#र ध्व 


टी एल सो 


टो एल सी 


प्रौगिण्केट 


प्रोगश-्के- 
ज“पक्ञान्नि> 


प्रौगशि-्के- 
जणक्ञिप्निण 


प्रौन्‍शिन्के- 


प्रौगशिन्के० 
जन्जशि०नि० 


प्रौगशिण्केट 
ज*्शि “नि 


औनशिण्केः 


औन्‍शिज्के" 
जणपिटनि० 


॥]7 


११2 


]3 


ग4 


१5 


]१6 


१47 


]8. 


7/2.. लोक /#कण० 6/य/८ -कुह- 
प-87. नागा कद ऐड 
परागीरी बाजार, 
अवषुर-302002 
कुल 
अगति टूस्ट, 
पजनौहर॒निलय, 


-सरदार फ्टेल रोड, जयपुर, 
शुजच्ध्वा+-30200] 


शघा बाल मन्दिर, -यही- 
फ्थालथ संगिति, बस ए्टैण्ड, 

पीपाड पाहर, जोषपुर, 

गएजस्थान-34260] 


ग्रापीोीण बाल व्कास सस्या -बही - 
पीपाद बाहर, जीषपुर, शजस्थान, 
पिन-34660] 


जैन किध पारती, -बही- 
डाकखाना लाडनू, तहसील लाडनू, 

यागोर जिला, 

शजस्यान-34306 


इन्दिरा शिक्षा समिति, -वही- 
क्यीएपु९' ब्राच जाफिस, 

स्टेषाना रोड, शणापुर सिये, 

जिला सवाई पाधोषु', 

फजख्यान-32220] 


पछेबा मत्टिर, -वहां- 
उद षषुर-3300], 
शजञघ्यान | 


दुराइस्वामी जेनेग्स सारए। -वही- 
एजूफेशान एसोसिएशन, 

निलवाशवानालू', पक्कम पोस्ट, 

पदुतनकम.. ताएुक, कालेपदड 

जिला, 

(तयिलना&) -60330] 


दि जी०अआरष्ड्ी" द्रष्ट, 

कलाई कटियार विल्डिफ्स 
अवानागी ऐड, क्ग्रेइमगतूर-64037 
तमिलना:& । 


॥8॥| 


6//-८ 
क्‍05,000 


5,9,5४ 


],6, 065 


90,0०० 
3,5०00 


,2],500 

90,000 
३,5 ०७० 
१,2, 500 


2,83,.500 


+,80 000 
42,000 


गयर,ण०णण 


१0,30,640 
3 67,500 


१3 7%,]40 


,3,843 


],3,8-43 


-2,83,536 
73,500 


4 67 .236 


प्रौष्जि“्के- 


औ"फिन्के" 
जग्शिण्निण 


आणशण्के- 


जशिण्नि० 


जण्शि7निर 


प्रौन्‍षिण्के' 


औ्रौ्शिश्के- 


हु जि पा भि ८ 


ओऔणज्ञि-के- 


प्रौ"विन्के० 
हि. ण्ि छः नि | 


अाशाकननन, 


१]9 


20 


रा 


]-« 


जंखतु 
॥«ज 


26 


स्ज ६] 
१4 


बना 


वूँच एसोसिएशन, 3 
जयुराभलीनण फ्घ, 

घिचुली ब्लाक, कणतजाए जिल!, 

तफपिलनाद । 


तजिलनाओ.... बेक्िक. एजकेवान -बही - 
सोसाहएटी 
गाखी जिकेशन आश्रप, 


टी" कल्लूपती, पदुराई-626702 


बैल्केयर एलीलिएरान फार -बही - 
दि छराल मास कदालादी प्राम 

तथा द&कच९ नार्थ आरकोट जिला 

तमिलनाजु-606 709 


काल्यी उल्गप एजुकेशनल सासाहइटी -वहाँ- 
डाक लेटेरी, नवार्थ आरकोर 

जिला, 

तमपिलनाइ-632202 


तिरूपूदुर खगाल अपल्िफ्ृट  आाजेवर यहा 
एसीलिएशन (त्र॒ुप्पा) 

भोरकुष्धालनपटूटी, फिरूफ्तकु' गालुक 

पासृष्पीन, पुचु>क्ती+ जिला, 

तम्क्लिनाशु-62325 


पन्‍दावयानी केनन्‍्दारल टरृष्ट -वहा- 
बार्ड, वेलूर सलेम जिला, 
तम्लिनाइ-63882 


सघार जाला योचू (िएत्तराटा, 
चिरू क्‍दीपुए५ पैन रोड, 
परषीरोकृप्पण, हाफ कुएदालीब, 
साउथ आर्ट जिस्ाा, 
तमिलनाडु -60740] 


ध् 


क्रिल्वियय ७जूकबानरत डेंगल शौं- -बही- 
सोशाइटी, 72, कमर:ष््ा स्ड्रीट, 

विल्थूपुरम, एसन्ए- जिला, 

तक्लिनाशु-605602 


कुल 52,500 


72 


॥89.772 


१,.2,72 


58,532 
78,000 


],.6,843 
5,250 


4,3 2,093 


5,22,784 
]40 000 


6,62,784 


,6,843 
2,000 


,37,843 


2,72,640 
3.38, 548 


6 ]] ॥86 


7.,0,१40 


9,072,609 
70,000 


१,77,609 


प्रेणशि'्के- 


ज्रो"जिन्के- 
जण्शिग्निः 


ब्रोग्शिग्क० 
जण्शिगनि० 


प्रौनशिग्के० 
जशिटविट 


प्रौषशिण्के० 
जःशिग्निः 


प्रौन्‍शिन्के- 
जन्शिव्नि- 


प्रौषशि“्के 


प्रौ-शि०के- 
ज“बिशनि० 


7 


]28,. 


29. 


१30 


॥3. 


32. 


]33 


उब 


कात्ेगेशान आफ दि सिस्टर्स 
आफ दि क्रास आफ क्‍्वीीद 
पोन्या" ने>-395, ओल्ड गुद्धस, 
शेड ग्रेड, रेप्पाकुलण, 
सिरूचिराप'री 


तबिलिनाइ-620002 


खाजापलाई लेडिज एच्लोसिएशन 
छाफणर स्वाजाप्क्शाई, तिर्ूष्चचरापललो 
जिला, तमिल 75-620023 


फ्जाय एसवरेलिएया+, 

एाजपत रोय चबन, 

योप्जा- न*-46,  770,  7], 
१72, 

पीटर्स शेड, गयावेदूटार, 
परदास-७000॥4 


वूमेस वाल-टवरी पर्विस आफ़ 
तमभिलना5, 9, ईस्ट स्पूर टैंक 
शेड, चेटपेट, पद्दास-&003, 
तफ्लिनाडु 


चुपेस्स इखियन एलोसिएशन- 
43, शीननैज रोड, 
पद्रास-60028., तमिलनाडु 


जयक्करर।! यूथ रिसर्च सेन्टर, 
फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 

4. कर्टब्स क्क्‍लीनी, 

बेसेट जार, मद्रास-60090 


पारतीव शिक्षण सेवा राखान, 
दिलीप चऋन्‍दपुर, बरा्युत, 
जिला इलाहल्‍बाद, 

उत्तर प्रदेश-22502 


आदर्श शिक्षा समिति, 
परे भनाई, क्रायुत, 
जिला इलाहायाद, 
उत्त' प्रडेशा-22502 


तर 


]73 


२,92,74 


2,0,000 


5,02, 74 


94,5]2 
2,59, 25 


3,53, 777 


३3,79,3घ्ब 
१,75,000 


]१4, 54,350 


१,89,024 
,62, 750 


4,06,026 


4,75,275 
37,500 


5,69, 775 


4,40, €दी0 


4,40,600 


],26, 707 
2,000 


१, 99,374 
0,3॥4 


2,090, 688 


प्रौजके के 


औ्नकि के- 
जण्शिण्नि5 


जर्मशन्‍निर 


फऋ-शि वे: 
ज्शि ननि- 


ऋऔ-कि-दे- 
ज*किगी 


त्रीफि के 
डक ति 


ना 


2 


नली 


35 


3% 


4५ 


विनोबा आदर्श शिक्षा लगिति 
विनोण, तंगर, नाई बाजार, 
जैनी, जिला है. ल्‍ज॑त्थ.-- 
उन्प्र--2008 


प्राम्य लि"-७ सेवा सैख्यान, 
चैलपुत्री (कैत।, 

28-बी /4-ए0, अ- ८७5३५ 

इलाहाना५, ठे'धर०-200 


नेहरू काल -+>>५0], 
8-ए्‌, पत्रकार कॉलीनी, 


है! 


अरोफ नगर, इलाहशानत+-2]00], 


उग्ब्रर 


डा० उएबेडकर समाज सेथा मप्छल, 


प्रा नेस्को पोन्आ- वैदाणाद, 
जिला उलाता « 
उ०्फ्र-22508 


बाचम्नबरी आव्यस शिक्षी सबम्मिति 


23 '47, 55... किदखई. नगर, 


अलापुर 
इलाहाबाद, 4"प्स्‍०--2006 


पहिला उद्योग प्रशिक्षण केच्द्र, 
26] '4, लीक एज पोज, 


-बही- 


मुठीएाज, इत्नाहाा., 


उन्घ्र०-2१]0902 


जन शिक्षण अकापना, 
५0॥, पार्क रोड, इताएछबाए 
उन्प्र--2002 


पृकंचल प्राम दिवस संख्यात 
पा ज फर शापुर ए"नीजा रामपुर, 
पाष्जाण आजमरक जि, 
जु००-276080] 


अताचर परल्‍्व*। सेथा पहल 
ओइतापुर बाजार, 

ड्ाकखाना ' बज 2780॥, 
उत्तर फ्देदा 


खादी आनोध्ग लबदिति, 
प्राप्त बरक्‍ली बाय 
इाकखाना जाल्ट(पैज 
जिला जलती, उसर चदेशा, 
पिन-27282 


-क्ही- 


कुल 
यही - 


१,6, 843 


],8,843 


],6,843 


],७6,5 25 
34,355 


2,०00, 880 


4,67,976 


],१6,843 


,80,000 
36,500 


१.,63,654 


],35 287 


.23,500. प्रौ७ शिर के० 
3],500 ज* शि? निए 


,55,000 


,55,000 प्रौ" शिः केः 
4,25,6 


]74 


प्रौषशिण्के० 


प्रौष्शिष्के" 


प्रौष्शिन्के" 
जगजशिव्नि" 


प्रौणशिन्के- 


औष्शिन्के" 


प्रीगशिन्के- 


औऔन्‍शिप्के० 


ओन्‍शिण्के" 


१45 


१46 


]47. 


१49._ 


50 


१59॥. 


१5२2 


53. 


गज्य, 


१55 


45७, 


नारी लकिकाल सरस्था, 
पातर्स्तजा, "जीजा, 
निजनै९ जिला, 

उत्तर प्रदेश | 


पहिला सेवा सस्यान, 
पोहलला. कायश्चा-, 
डाक्स्आाना चापपुर, 
बिजनौ( जिला, 

उत्तर फ्देश-246725 


ग्याना आशसोच०। सेवा सस्था 
मसुणरी नार, जो" टी? रोड, 
सर्जन, जिला बुल-दराहर, 
उत्तर प्रदेश | 


गोसती प्रयाग जन कल्याण 
परिकट, बाकुत्दा, 

डा". घन पुनगलकाली, 
च्म्घोली 


उ०7 प्र--246446 


जन कफत्थाण शिक्षा लीर्भात, 


वही - 


कुल योग 
-यही- 


जिला 


-वही- 


पावा नगर डाकलणर फॉजिल नगर, 


जिला देवरिया-274407 


मानय सेवा स्थान, 
जप्यारह।, डफवणर पोनारीवा, 
फमतानगंज, जिला देवरिया, 
उ*०  प्र--27430] 


207, सराय गिख्ला 
एस (उ7 प्र०) 


श्री हरि घराम उद्योग 
सेवा शात्पा 


श्री हरि निकुज, 


निकर सधकारी बैंक, (॥ब्कद 


इराया, उ> प्र--206007 


समन लिकाल फकेत्र समिति, 
थिति, जिला फैन. _., 
उत्तर अरदेश-22432 


फार्रजिक २कराप जर:जाच्य 
ज्लपीण ६. .ब_ तथा शिक्षा 
सोलाय्टी शलफा।, 
सुलपुर (दियारा), दीर्तफु 
१... “जज आए ब्ं 


रतन अऋमीध्येग सेवा एंत्चा ।, 


गांव या पो> ओ. बीकापुर, 
जिला फैजानाद, 
352 आऋ 224205 


-बलहो- 


॥75 


4,4,52 


१,6,843 


5,058, 40 
63,000 


5,7,40 


,58,7227 


१,40,005 


4,00, 0००0 


],23,662 


],6,843 
97, 5७०0 


,6,843 


],080, 000 


]4,00, 000 


प्र शि" के० 


ज्लो० जि" 


ग््र्शा 


प्रौ५ शि" के 


प्रोद शिक्षा केन्द्र 


जन कि | , ,च्क। 


चोज़ शिक्षा केन्द्र 


जीलड़ शिक्षा केन्द 


पूर्ण सलयारता अधि, .. , 


ग57... विवेजा कर सख्यान, -वही- 72,50,000 पूर्ण साक्षरता अभियान 
अश्न्‍यरपुर, फैजाबाद, 
उरप्रन्‍-224272 

१58 जे० पी० सेवा समिति, -यही- 


3,7,299 प्रोढ शिक्षा केन्द्र 
पी० ओर फरोजपुद, अपोल' पर 


जिला फर्ूखातथाप, लें प्र८ 


759.. ण्टीय हरिजन स्कूल -वही- ,6,843 प्रौढ शिक्षा केदट्र 
नहींरियाबाद, तहसील सैदपुर 


जिला गाजीपुर, 3" प्र--233007 


360. अरोक संस्थान, -यही- १3,00,000 
कुष्डे सर, जिला शाजीपछए 
उठ फ्रं--2332 4 

0।... ग्राम क्िक्‍्तस सपिति -बली- १,49,]687 
गांव फरशुणणपु' 
पी. औओ>०. व्ररावान,. तहदीत्न 
लाएलगीज 
जिला गौंडा-277403 35 प्र 


पूर्ण साक्षरता अभियान 


प्रोड शिक्षा केद्र 


कुल ] 49,87 
02.. आदर्श जय कल्थाण परिषद -वही- १4,00,000.. पूर्ण साक्षरता अभियान 
क्लिम्राण, 
जिला हादोई, 3: पऋ" 


63.. ग्रपिक पिज्ञापी० - बही- । 20,600 प्रौढ शिक्षा केंद्र 
१5/%, लिक्लि लॉस कानपु 
3८ घ्र०-208007 


क्‍04... आषनाजिक उन्यान समिति -वही- 90,000. प्रोट शिक्षा केन्द्र 
शिक्षा विद्या पतच्दा, पवन आपूर्वा *१5,750 जन फकत्याण निलायस 
पी: ओ- हिज-द। ना 


कंबनपुर॒ 3+ प्र 


65... भारतीय नहिला ऑऔध्यो।क प्रशिक्षण-कहीं- *49] ।45 प्रोढ शिक्षा केच््र 
सर्यान. तष्या पुनर्याल ]95,000 जन जिक्षण निलयण 
460, देवपुर, 
पी उस्े: राजाजीपुरम, 


ल"ललाजऊ (3० प्र-०) २2२2७€७श7 


66 न्यू "छू ७ स्कूल सर्थेति, -कही- 3३,8,239 प्रौढ शिक्षा केन्द्र 
504,63, टैऐर पार्ग, 5,750. जन शिक्षण निलथ्षम 
क्‍्किट बन्‍दी पाता पन्दिर, 
डाली, (खा 

67 प्राय सेक िान, -बही - ,2,968 प्रौढ शिक्षा केंद्र 
२2५9५/23,  अरार्५---च 
लख 3 7276003 (ठ* ऋ) 


68 भारत साक्त.ता फोर्ड -कही - 89,89,092. प्रौद शिक्षा केद्र 
घाक्षरता पवन, ,29.405. जन शिक्षण निलक्म 
पी० ओण आलम बाग, 
लखनऊ (35 कर) 226005 

कुल ,06,47,247 


]76 


॥69._ 


]70. 


77. 


॥77. 


१73. 


गर74 


१75. 


376. 


१77. 


78. 


१7%9. 


-#ि.... जरी.-. अनाथ अआज़प -यही- 
सेवा ५0... ... १8, वेनातन 

फोन डे" तथा "६ है. _. 
जिला यु. , «८००५ ठे० पं 20234 


वी हि... कलोग समाज उत्थान -जही- 
'आ हि, वि. ऑेलेपुल, 

पृ...» जिला प्रथुरा 

कक ४७-8१42] 

इर्शऋ< अन्य थी -कही- 
नै... ७. कर गेर, 

पेरठ, ठ० पर-2ब्यधुबा0० 


/ 


'- - 4 सेला आश्रम 
जिला 5.५. (स्ीनप्७ ) 
कः ए०-23॥272॥ 

8 3203 | कुल 
०44, 

छू ऋ 23400] 

हि... फुनरेर ... .. सब्थति -वही- 


गोव तथा पो० उेष नरकच्या 
जिद शि+5, तः हर. 23007 


स्काणी ६.०... .. शिश्ता सखडते -जही - 
सका घाट मिझापु: 

कः ४ 2300१ 

'- -- शिखा साथी, -बही- 
य. ... रोड, पीजी कोठी, 

गि. 4५ ब ह०-23]00 


+०>-- सेका आश्रय -जही- 


गोधि-. चुब 

द्वारा-तुर्य, बिला दि... 

क ४०-2322] 

-#रलै-.. ५00५ * .... 0१... 
पो- उन घनौरा पर 

जिला *ब_._ _.-2९4723] त* फ 


--._-.। दि... ५. _ल 

कला छोड़ा, सत्या पवन 
हि... सेड, जगा 

जिला भुर. _. -.-244772 ठ फऋण 


' _- मै सेवा समिति, 
326/, केस :उन्‍्तरे हि 
गली न 6, पुब्यच«। पार 
पिन 2500 


>यही- 


77 


,76,843 प्रौद्ध शिव्स केन्ड 


2,28,239 जड़ शिक्ष केगट 
42,000 जन शशि... कि... . 


,20,065 पघोढ़ शिक्षा केन्ट 


2,000 जन कि... 3... . 


१,4],065 


3,37,300. प्रोज् शिक्षा केन्द्र 
63,000. हब्ल्यू एस 


१.5,250 

7,6,१2) मद शिक्त केन्द्र 
१,6,2] प्रौद़ शिव केल्द्र 
१.6,१43  प्रौद्ध शिक्षा केस्ट 


55, 00,000 एफ एक सीण 


१,१6,677 जैज शिक्षा केन्द्र 


१,7,897 प्रोज़ शिक्क केन्द 


94,572 जी शिक् केन्द्र 
>0 000 जन कि... क । हिल तर 


7,&4,52 


॥62, 


83 


]85 


निशार किक्षा समिति 
जाया तनंयी बस्ती, 
हल्दकानी, जिला "0... 
ठ० क्र, फिर 26339 


यू पी शणा केजी माचय 


जन '..- * समिति, 
गुलाब रोड, राय बरेली, ढ० छृ- 


कुल 


अमेठी बढ ५ कत्ल ड़ सेवा 

सपिति 

अपेठी, जिला (७. पुर-7277405 
कुल 


सघन कोत्र खित्रवश सपिति, 
प्रैयाचुरी, प्लए्णसी, 

35 7%-22403 

सिद्धू-कल्टु 5. वेशनन सपिति 
मेमारी, जिला बुर्द्धणान 
पश्चिम बंगाल-73574 


एहकुण्न मिजञान जन शिक्षा पंदिर 
बेलूर मठ, हाथड्रा-7]202 


पश्चिप बंगाल 

कुल 
एफ. : *. ५... मिलन 
7-विक्रसर्थिं3 ऐड 
बैरकजुप, जिला-24 फरार 
पश्चिम बेगाल-7430] 

कुल 


प्राप्रीण ॥॥ ..... की रेगोर सोलाफणटी 
फ्य व पे डे १० 0... 
(द्वाश- व. ...) 

जिस्य-24-फरगनन्य (के .) 
पक्चिप कंहलल्‍न 


एक ब्िशन ,क्प्री'का परिः 
एण०.- - चखिलन »०_... 
फे अकन के >कु 
24, फागमा [थी .) 
कुल 


पक्षिय बंगएल | हिंथ, सबर व. _ , 
समिति गांध ज॒ फोे.. डे 
शा... ऐसे, पदाध् 

जिला " सपीनक, 72378 
प्रस-&0५7५ 


-जही - 


4,]4,52 
35,000 


१4, 83,557 
१,57,500 


+१७,4] ,057 


१3,6,845 
3,500 


],48 , 343 


9, 50,000 


३,70,0००० 
52,500 


३,720,000 
4,000 


4,89, 7988 


३,67, 723 
35,000 


4,02, 723 


],20,600 


औठ शिक्षा केन्द 


जन शिक्षण किपक्‍प 


प्रो" जि" केन्च 
जलन शिद, ड़ नि. 


औ०८ शि० केन्ड 
जन शिक्षण शि.पद 


चूर्ण स्रवारता अभियान 


प्रो शि- केन्द्र 
जन शिक्षण निलयम 


परे कि" केन्द्र 
जन किया क्‍्लिघ। 


प्रो: लिन केन्द्र 
जन शिक्षण ॥07७%7 


१,20,600 


2, ]8, 736 
22,20,03०0 


24,38, जह& 


],80,000 


798 


ज कि केन्द्र 


१97. 


१92 


१93 


गन्र्य 


१95. 


96 


१97 


]98 


99. 


ब्राभीण विधवत के लिए टैगोर 
सोसायरी 

74-खुदी एम बोस ऐड 

कर ।कता-700006 


बंगाल सपाज सेवा लीग 
१/6 राज देकेद स्ट्रीट 
कएजकरत्ता-700009 


जन शिक्षा एवं कब अखिल 
भारतीय यरिक्‍द 

64), पदजातीदा लैन 

फर्क ता 700009 


कुल 


जारतीय रेडरास सौसाबटी 

पश्चिम बंगाल शाखा 27, बेलवेररे 
शेड 

क्+रचा-70070727 


श्री ग्रफकृष्ण सत्था+८ आश्रम 
46/2, देगान-चु रेड (पश्चिप) 
बन्‍लकरता,35 


कुल 


फ्जाब फिछूड। थर्म ल्रि।40 बोर्ड 
१43, 36€-सी, डी गण, पंजाब 


सर्व भारत श्री (कक्‍दास प्रभार 
प्रतिहान, 

393, सेक्टर-38, 
चछ)"5-60036 


फरतीय प्रौव शिक्षा संघ 
]7-बी आई पी: इह्टेट, 
नई दिल्‍ली-0007 


पी: एच- डी- श्रापीण खिक्बध 
अतिश्ान | 

पी० एप डी" भवन, यापर फूलोर 
एवियन खेल गांव के सामने 

नई टिल्ली-0083 


जन आगुति शैक्षिक छोल्दबवरी 
एम-786, 4 ९, 
दिल्ली-। १७४3 


गति घारती शिक्षा लफ्िति 
थे... >थ तार, बाब+-रा 
दिलल्‍्ली-70032 


-वही- 


हू 


7,36,000 शि"० केत्र 
27,000 जन शिक्षण न्लिक्भ 


7,.57,600 


१,80,000 


4,00,000 घौ० शि० केन्द्र 
5,3५,500 जन शिक्षण निलबणन 


9,35,500 
,20,600. प्रौष शि० केन्द्र 


2,89,009 प्रो" शि" केन्द्र 
46,284... जन शिक्षण निशल्‍नपण 
2,0,000 


5,45 ,293 


"3 95,376 क्रो" श्ि>? केन्द्र 
१,0:,000 जत शिहक्जण >जनितल्‍यण 


5,0,3%76 


.7 950 छ्रो- ज्षि० केन्द्र 
70,000 जन शिक्षण लियमन 


,87,750 
३,20, 000फ्रै- शि" केन्द्र 


3,20,000 भौन शि"० केन्द्र 
जन शिक्षण निराषणन 


90,000. प्रौ- छ्ि० केम्द्र 
77,750 जन शिक्त, फिएाच-ा 


१,07,750 
प्रौ- किन केद 


79५ 


202 


१५४ | 


205 


१4६." 


पहिला चेतना केक 
एफ 26,जी" के० टसा आब्योओ 
लोटी ऐड़, नई दिल्‍्खली-0003 


ज्ण्अत्त अआा१९७+ शहरी एव ब्राश्रीण 
विवश केन्द्र 5, भाई जीर सिंह मार्ग 
गो '>ार्कैंट, रन दिष्ली-000] 


पेवाआान न्ल्किर। लैध्यान 


3, दरिबातेज, नं बिलल्‍ली-0002 


भारतीय शैक्किक योजना घ॑ अवाशलनत 
पध्या+ (एक आई" है ई? पी० 
एः) 

77-थी अकचो पार्ग, नी दिल्‍्सनी 
।006 


हा ऐन दी० | ,जिया. वैभोरिषल 
य्यास लिक हाऊस, 

कहादर शाह जफर पार्श 

मे दिष्सी-0002 


विकास, न्यास लथा शौति 
दिल्‍सी क -हि।.. ऐचीरि _ फल 
" जैततनालय 

अशोक प्लेस, 

नई दिल्‍ली-0007 


4,4,52 प्रो" शि० केन्द्र 
84,000 जन शिक्षण निलबषण 


4,98,92 


"3,57,900 प्रौ० शि"० केन्द्र 


2,44,500.. बा पी०८ 


ध्स्् 


72,000 एप" एसए स्री० 
2,66,000 टी" आए? जी० 


३3,38,000 


१3,72,65 प्रोढ शशक्षा केन्द्र 
3,5,000 जनशिक्षण निलाकम 


१6,27,85 


,80,00. घौद शिक्षा केद् 


१80 


कु 


() 


गैर सरकारी तथा थैकि.» संगठनों के नाप जिजूने वर्ष 7989-90 के 
दौरान 4 लाख रुपये तथा उसके अधिक की आर्ण्ती अनुदान सहाष्त्ता प्राप्त की 


एजे-सी / खगाठन का 
नाम पते सहित 


(2) 


राज्य ससाषन केन्द्र दिवायतन/ बुद्ध 
कालोनी गरना-80000। 


प्रेद शिक्षा राज्य सलाधषन केंद्र 
सादारता 

पवन, पीए जे आलफथणा।।, 
एश्वनऊ-2260005 


पौढ शिक्षा एज्य ससाथन केन्द्र 
पारती व 

प्राणीण महिला 'सघ, ७५80, विजय 
नगर, 

अभरपूर्णी ऐड इन्दौर-45२0०9 


अनौपचारिक पिक्षा राज्य सलाघन 


केन्र, 

सतत शिक्षा तमिलना$ बोर्ड, ज-्4, 
दूसरी गली, वेंकटेछ९ नार, 
अड्या-600020 


प्रोद शिक्षा एज्य सलाषन केन्द्र 
केरल 

संघ अनौपनारिक शिक्षा (वै,।जे८) 
सावाबणा मन जिकेनदुण-695074 


अनौपचारिक शिक्षा के लिए एज्य 
सलाबन केद्र, भारतीय शिक्षा 
पाचा ॥, 

द्वाएः भारतीय शिक्षा एत्वान 


फुणे-47029 


ऋऔढ शिक्षा के लिए राज्य सलाषन 
केन्द्र 

जीश्िया मिलिया इस्णानिया जिया 
नगर, 

नई दिल्‍ली-0025 

शौठ शिक्षा के लिए एज्य क्लाचन 
केन्द्र, 

गुजपत पिधापीठ, आश्रम रोड, 
अत मदाथा८-3800]4 


संगठन के सक्षिप्त 


(3) 


त्जलनीकोी लक्ताघन सहायता 


-यही- 


-वही- 


-यही- 


प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक 


उपशल0ब्ध 


१8] 


दर्ष 
990-9] 
में अनुदान 
सहायता 
की 

राशि 


(4) 


20 46 रू 


24.39 हर 


650 हुए 


3 50 ० 


9 83. २० 


उद्देश्य जिसके लिए 
अनुदान फ्योग में लाया 
गया | 


(5) (6) 


एज्य लक्लाषन केन्द्र के रख-रखाव के लिए 


अनुदान 
तथा वृत्ति लाफरता मूलक के जन वब्रम के 
जआतरगीत साब्तरता कित्टों को तैयार करने के लिए 


-बही- 


(१) 


]0 


(2) 


प्रौद्व शिक्षा के लिए एज्य सेसाचन 
केन्द्र, 

एजसल्वान, प्ौद शिक्षा संघ, 7-ए, 
ए(»जा डुँगरी औद्योगिक दोत्र 
अपपचुर-३02004 


औदब शिक्षा के लिए राज्य पैशाचन 


बंगाल समाज सेजा लीग, /6, 
या 
टीनेंदड स्ट्रीट कया 700009 


ओऔदव शिक्त के लिए एज्य संसाधन 
केन्द्र, 

प्लॉट स॑ंः 59, (विष्णु पंदिर के 
पास) 

शहीद यार, सुंकोच्नी-75007 


प्रौद्व शिक्ष के लिए राज्य सैलाजन 


कनौटक पम्प प्रो-शिक्ष परिषद, 
50], 

चित्र चानु ऐंड, अ और ब ब्लॉक, 
बु “६१7९ पैसूर-570023 


प्रीद्ध शिक्ष के लिए एज्य सेसाकन 
केंड, 
श्ष्ट सी ख्न्व्न्ख आध ४, है . छू सपा 
(ए्‌ 
एप एल), एएल्क्‍्ट्स बक्‍्तेज कैश्पस, 
वृीवर्हिीी ऐड, है६ए ...-५००००7 


(3) 


82 


(4) 


33 रा हु: 


१9.2] ₹० 


१9 90 र० 


29 26 रूपए 


(5) 


-बही- 


-यही- 


-वही- 


(७) 


स्कर्णी १ श्र%-५7५०० / %९०-%-१ ज्के ट्टीवकन एलक €वब्यका फरूएण सका उतवाध्यती उजुदान अपप्स व्लचनें स्ासे न्‍-वखितलतता आर स्वैचखि>-« स्वेस्थ्यानों खे। नाप 


करना प्स्न्वेन्सति  सैन्नकन याय कीजालन खबरे व्कार्वव्याईव्वोी का खर्ण अद्देस्थ् जिसके पंप स्ष्पिष्णी 
हा लक जउल्लोग प्फ्ता स्वष्तप्ति ख्यौरा...........| १989- ण्र्0 अललुपान अऑप्पपवोगा 
व्झ दौरान. गाया। 
स्नो०ज्वाइणएर 
न्‍्की टाशि 
तप र्रछ 
हहगगी। सिकक चका » 
व््तान #श्क ८... डेंकममा लिबिि, स्कूल फकिछ्ला में जर्जीत्य उफ पशि ध्तण शिखिर, अव्काकान फ्य जल्क 
ज्ज्वप जोकछा उत्तर अलटेया स्कव्यध्यी >चा-प्क।ब। प्यद्ान क्कतने ल्‍्वात्य रू ह्व्च्च्छ तैच्चान-न 4, खुब्तारीण नर्सरी 
यदी ज्वब्यी जिल व्यीज्जना होलु थैज्लोप्कजा. व्र्वीव्यु+स्त,.. आसन, वाडी स्पहिल 
व्हाप्चव्याक कक एजेंसी व्कफे रूप पे लापास  क्रिल्याब्कताथी यों 55 छड़ोटे 
व्करभर्थबण ले ! आस क्कर्य आुम्त्ता+ एलज्तो- उनोज नज्यीगी दसनण्याव्यत। के घ्िए 
अलैर “ाष्कव्या सन घ्लेज में किया गाया अयथोरा व्किया शाया 
2. पण्यीप्परप्स ज्यच्च्यबण्यत फेल्द अर्सार्ट का विच्यब्पाल स्कूलों मे प्जथ्बी प्व छिछ्ता पफश्योजनजाजरों से 
जनक ०करप--+०५- पर्यीवरण चिाह्ता जे छिज पे करण लता रू त्नायो प्लजी- उअनौज क्यो. सबक स्ज जात 
एजजीजआवोज के त्तिए एक नोखत्त एज्जेंस्ी अदान क्ये 
ज्कै ूखूप जे अभर्थरलण 
६] फर्क अआनडि- जन. “ख५ अस्किि्म रजत जम्पुख्,य सूप से ज्नुस्तूज्यिण ज्नन जालि उऔौर म्क्त्ता प्वे जिया का ख्वाप्प-त 
जिकसलता ९-६... सच्य उ्टेश उमन्‍य फिल्कडी जालियों व्वात्त छोत्र णे प्पानल क््ताप्यश झू व्ीच्च स्वत्यर्शः चेलता जरशानत के त्तिए 
सीज्वाच्चनों के व्थिच्कास्न मो आ्र्यरत * 3. विक्चाए-सधियोी का ज्वायाज-त अगर 25८१ 
स्कुल्तों के ललतण्पाा 7 जझज्याए शलिस्लवाध्ेव्यो 
क्का ख्य ल्ले हुए शिया च्निज्य जयी व्क् 
स्जन्यध्यों.. व्रिया-व्कत्ताप्नी वक्त आवायोज्जन 
न हिंटी स्वशज पिला सोराएछ सेज में घर््वीचकरणा शिक्ता स्ख्कच्यी - कब जादों! उनीत स्वाष्यजितकः जस्थ्यिाति पा फल्वीव्यन 
बकआप्कनेब,,.. जायरा 'खिज्फ्नि व्जवर्यैधकतमओनी कमा. जअवाध्वीजन एस स्लास्यख रूट ! 32:2 ध्यारूक्‍चता ध््ला ज्क अ्क्‍च्चजाज न उ्पिल 
स्वग् छत ॥ उकर उ्वराब्ज।लज्वक >पानरग्ता। व्का ज्कविक्िया ! 
प्र ख्री एप्स प्प, वुर्तीआऋना,. चतोजीय्ार ऊर्ज्जा उगोर अवजा ह्यक्‍ाप्जोच्चण। त्के: स्कञ पते | फ6 +00० जकल्ती के 200 अध्य्ा+-क . उ्ीा 
टिस्पर्च प्लद्भास्त ऊकजुस्तव्यवन एस. आव्योजसव्यूकः प्यर्वव्याई । स्नाख्या रूए +3500 ज्वध्र्थिय्!ं के सारबाएा मे प्राक्कृरतिव्क 


जक्ायारिषु, ब्ऐरे-4 / 750-7, स्वाजजुर्दाधिक केन्द्रों पे कतर्थराष्ताजउर्नों कप श्््य शिक्ला के लिए मौा स्कथाच्यिल . ह्क्‍च्चार 
रजच्कजपए इ-जमा जनायोजन व्यनर्चष्येज स्पें प्रेपण्णा स्फान्यायिसक सर प्जीडि व्याथक चििप्य 
प््क्पोप्ण,, नई विल्चदनी च्च्प्प ज्यिव्य<5 का नवोध्यों अ्रश्योग । लिय्याथी ! 
के स्वेशल सारटाको, व्कर्वरा-तउतों व्का स्वनुच्यावन बाते 
अलाध्योजन  प्जिस्पर्ते लिसोणतल, ज्यातप्क अरणा अज्दान करते आ्ौर तातिशी८+ बनाते के 
पारीदिकोष्की लाध्या इप्णों-क्ोंपल्टी स्निए 
च्के ऑुष्कजों जे पब्यागा तल्तिया च्निययव्प स्पञाध्वी क्िव्वाव्कधताप्व | 
लकत्तर-अ्लेश कक ज्जार | न व्वाध्दो कुार्स 


स्तन्नध्य से लिख्िशा फिल्ल्य च्का चल्िर्फाण | 


१83 


बन त्यली जिनरीठ &काजाना बज- 
स्थली जियादी ०-304002 एजस्थान 


निनाक्षाम नील जल्‍एठ १ सेवा 


संघ हेग्गोश्ु ल्यगफफ्लुक 
कर्नीटक-५7०747 


जा यी० आर" अबेख किसान 
एजीडद्रा नार शीनोरा-577207 


विषोरफिकल एैएच्टी आदाबार, 
बबास-60705020 


सम्पूर्ण देश में शिक्षा लस्थानों कौ 
भारम्परिक विपक्षत का उन्नयन स्कूल 
ओर 

कारोओं में अदर्शनात्मक व्याख्यायं को 
झखला का आयीजन। लोक एव 
हरस्तकल। 

कार्यक्रपी की श्रुखला का आवोजन | 
हकूलों और कालेओं में थोगशिकिरे का 
आवषोजन देश में बेठकों का आवोजन 
करना 


गनत्यली विचापोठ राजस्थान महिलाओ 
कि 

शिक्षा का क्षेत्र अखिल भारती4 स्वरूप 
का 

एक प्रपुख संस्थान है और यह 
नढिलाजंं 

की शिक्षा के क्षेत्र पें उत्कृष्ट कार्य - कर 
र्हा 

है। 


पह एक ल्वैच्छिक सगठन है जो 
लाथॉजिक जा।रूकत। के लिए थिएटा 
और अन्य सास्कृतिक कार्यकलापे का 
प्रयोग करता है। 


समाज के कमजोर वर्गों और विषोष 
लौर पर अनुप्जाति / अनुः जनजातिथो 
को समर्पित एक लस्यान। लोगो को 
बहुपुख्ली विकास के लिए रौध्धिक और 
लाक्तरत। कयर्थकलाषों क्ये बढावा टेना। 
कभजीर वर्गों को विशेष पहत्व और 
विशेष 

तौर से अनु जाति / अनुऋ जनजतियों 
हेतु आवालीष स्कूलों, शैक्षिक सस्‍्यानी, 
तबनीकी सत्याओं को क्‍कलाना। 


परदास में जदपार में अनुग्ञाति / अनु०- 
अनर्जाति के बच्चों के शैक्षिक स्तर पें 
पुघार | 

शिक्षकों के लिए ह्रणोपन और प्रशिक्षण 
पाठवक्रण चलाना | सहात्रों के लिए 
अध्ययन 

सामत्रियों का जिकास 


84 


१0,00, 0070 


0,00,000 


छरपए 


.80,000 


5,05 00०0 


कपय 


,03,000 
रुपये 


शिक्षा लस्थाओ पें पारपरिक लिरासत। 


बनस्थरी जि६।धोछ के तदर्थ किराया अशनतलों 
घाटे को पूण करना। 


उपयुक्त सास्‍्कृतिक एँर्तिविधियी 
सहित शैक्षिक कार्यकलापों 
का पूण करना। 


छात्राओं के लिए कक्षा-कक्षों ओर 
शवनागार का निर्माण | 


ओल्कट भमेभोरियल स्कूल के लिए शैक्षिक 
और भौतिक शुविधाओं का सुधार 


र 


ऊ, 


<ड. 


आाष्यबू७ण। नेशितक्क ज्यौर आलाश्यतल्निष्क 
धिवक्सता स्वख्चान पेस्तुर 


ज्ासरतीव जिपष्ता स्क्‍स्य्यान, प्युणे | 


लजिप्तीव्कलतास्व. शाव्यन्‍सदटायत स्नष्पारीकत, 
लिब्वि, नाई लिए | 


ग्ह्श्ण्प्प्यी्क्ज््ज. किए्खाा 
शराह्ीय ज्विजान  स्वण्वक्तास्तब पपरिक्‍ट, 
व्क्त्बा है 


च्क््म्ष्गा 


जवान्त चअव्ाल स्केसस्‍वाबर्ट), नर्दड सल्टिल्न्सनी १ 


>व्थिसर-ी ल्किच्कविलन. उकच्कमाणपस्यी,.. राच्व पस्प्ट 


ज्जिल्ला प्लक्ताताष्ट | 


टेसाज्यर व्कते स्ाच्जो नकापप्ोज छ्काओंं नयने 
ज्जा च्य्ारिप्वत्कः ज््तात प्क्टान करना ज्वाप 
त्तोगों 

ज्कनोी उाध्यात्मिपकः ह्ञाल फ्दान करता 


ज्यध्य अमटेशा में स्तौराह ब्लाक (सेहोरे 
ज्विस्ता) उऊ्औौर छोच्फश्तनवाध्थ ख्लनावक पे 
बवाचध्यण्जिप्क 

आर ्विछ्िज्त स्तरो पर प्पूत्य शिक्ता 


जौ | ॥ अछि छ्लप्ण 

त्कँ छित्र पे फायीचत जअरिषिता स्वटावडन । 
सपुदार4,. धर्म ज्लांदचि का घ्थात 

किघे ब्िला ल्िर्चलों के स्वनिए 


व्कगाज4।ण०। “ जिए्ा ऊजौर ज्नवस्थास्च्णय 
ब्कय ओन्‍त्स्नॉलछिल करते के स्तनिएश 
उसत्के अवाध्या-च् किाहलता, च्तबिप्फिवस्न) 
स्वछालता। प्॑-ववन्य्)| राहल फलदाल क्न्‍रता 


पच्कक्ठट सेशा एस स्वच्षों च्यापाव्जप्यननों 
के स्तिए एनका स्ारव्च्यजएी जिन्कालण से। 


क्षुत्त।एत के नतिए क्यी जाने व्लान्तो 
च्य्त ी व्जा की ॥ 


3,090, ०0०४0 


व 4 5 ,-ब० 


बे, 5 , 3एब) 


3-3 , ॥ 0 , एड») 


5. 


शिकप्तक अजिावध्तषप्ण के पराव्यच्याकम्त 
ज्वाध्वीजित करना । 


में आष्यमथिवक्- ओर 'स्पिछिल स्कतों पर प्फूस्य 
ज्विछ्ता। 

स्वस्यपिति जे लिब़्किल  लिष्नाएएों 

व्कग पर॑काब ध्वज 


जवनुस्वच्या- स्वश्तध्यान है । 


प्रोष्यागान्यी का. लात्पर्य जनज्जा“फच . गाख- - 
सास्विध्यो वक लिए. उपौर  उकौपनच्चानिक 
प्थ्यच्ज स्व ज्थिष्को काला । 


व्ववए-ब स्व व्जिन्क:. प्रकिसष्तप्न के प्याच्यमस स्य 
व्वाज्यीजा व्नयिषकाईन 


रूचप से स्वस्थ तारचुकनत पकना स्क्य * 


खिक्यल राष्च्प्त ले 77 स्कुूलत्त खिज्नात केन्द्रों ब्वये 


कश्प्याच्किन्ना | 


डिस्न्नोी न्के 5 
सकने. क्थ्याष्ज-जा 


स्कूल्नों. पे जशिव्कग फनण्थआाषप्पव७  टर्कातच अस्त 


अक्षष्पोण।. लेत्रों ने लिखात जूुकन्‍तो 


7 
ञ्व लोग बाध्य खिक्ान विमश्ता 
क्ोेल्छ, वज्वयप्ययाई | 


दै।2२०७० प०प्प्श च्य्यूपतत ऊकोरि 
सी यार दिल फप्क्ड है जओेणप्यो जी 


3, 


अनलुस्त सवा एव न्यृप््एनर 
जिकाज जिक्क्तनस्त एज गाणप्गिल से 
का्ब्निणा, परदव्ना'एु ज््ज्तो. लिच्पाग 
च्के उपसर्गस ख्यावत्त ध्च्च्वाएं | 


व्याइलीव्य न्यैज्ता-4०्क ष्श्च्बे नौ च्यो ॥च्की य+ 


फहे ज्वर्न्नीष्यिल ल्िकफान उत्सस्तयो के खअवाध्याज-। 
पते 

च्लगे हुए । लिजाइ ज्जौज “स्विज्ञाल 
अंऑन्‍्चिाप्यू्ण प्रयोगा च्कास्जम्पीर+१ ' क्कत् 


ज्याच्जकबप्यन छजथी क्यों खत सजी ले लिए 


छिन्टी कये प्योष्स्पाक लत 


हिन्टी यत्रे.. अिकसाश + 


र्फ़ड ब्यारत यू- एपछ्ल८ ऊप उद्योण के सलबयसतणा ने 
कत्तारव  खूका० जजन्बा“गी तल गोज्ा में गण्णित क्िष्त७ण। न्के स्पत्मध्य से 
अनन्दाबीछी नल फरार्यछणाए। स्थ॒राच्छन | 


कब 


ज्ारलोच्य परदण्पयरा। सत्र स्तव्यध्यिल 


न्नाख्य रू ल्िभिक्ष पहललुओ स्ते स्वध्यित 3 
फाष्यजणजुछाच्क। प्कों लैखार करता 

य] 9० १0 शक्िछ्षक अश्टिल्पप्ण कार्यशाला जआ्वोर 2 

ल्लास्ख छू राज्य स्तरोस च्विजान उतल्सलों का जाध्योज्ग- 
न्क्जना | 

3,5छ ]७ए जज»! छ्कण 3... रू ० <4॥_- स्य ध्य्च्जु। ह प्य 
क्जी नीतियाँ रे हिन्दी डावरी न्यका अनप्काष#।न 

य्ज्ड हिन्द पि। जोर ऊनाजप्नि क्र 
सह घट 


]9 


8 


१2 


3. 


व 


5. 


१6 


77. 


]8 
१9 


20. 


रा. 


हिन्दी विच्यपी०छ टेजगढ़, बिहार 


गुजरात पिचापीठट, अहणदाबाए, 


गीमातक शष्ट्रभाषा 


जिधाषौठ6 मडभांव गोवा 


कनीटक हिन्दी प्रचार सभा, जय 
नगर, बफ्लौर 


फनीटक हिला हिन्दी 
सेवा. स॑थिति 


मैसूर हिन्दी अचार 
परिषद शेकरपुरप 


हिन्दी प्रचार संघ 
नूचोल, फनीटक 


केरल हिन्दी प्रचार सभा जिबे&+० 


बप्बई हिन्दों सभा कबप्बई 


(| पाषा प्रचार 
सभा, बर्घा 


बपबई हिन्दी जिधापीठ, बम्बई 


महाशट्ू प्रश्टरणापा सभा 388, 
नारायण पथ, पूना 


मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल 
पंणिपुर शष्टुभाणा प्रचार स॑र्मीत, 
इम्फमल 

उत्कण आनन्‍्तीय शष्ट्रफाषा प्रचार 
सभा, कटक 


ढीला राष्ट्रण», 
परिषद जगनायपुर 


शिद्षाप फादाएं / 
टाइप्शाईटि'। और 
आशुलिपि को 
कादाएं | 


हिन्दी की प्रोन्नति 
हिदो की प्रोन्नति 
शिक्षण केद्र, पुस्तकालथ इत्यादि चलान। 


हिन्दी शिक्षण 
कक्षाएं पुद्धाफालथ, 
बाएदीषियाद इत्यादि 


हिच्दी शिक्षण 
केद्र, टकण ओर 
आशुलिषि कक्षाए इत्यादि 


हिच्दो शिक्षण कक्षाए चलाना 


केद्री4. महाविद्यालय टकतन ओर 
आशुलिषि कक्षाएं पु'शकार इत्यादि 


हिन्दी की प्रोत्रति 


पादय-पुस्तक 
सास्कृतिक कार्यक्रप 
हिच्टी अ्रचारकों के 
लिए सगीछौियों 

का आयीजन द्त्यादि 
शिक्षण केन्द्र 
पुत्तकालथ, पठन 
कक्ष अचारक केंद्र 
सेथिनार, नाटक आदि। 


हिच्दी प्रोन्नति 


हिदी प्रोन्नति 
हिन्दी घ्रोत्रति 


हिन्दी शिक्षण कन्द्र व हिन्दी 
टकण एवे आशुरलिपि केन्द्र चलाज। 


],97, 635 


रू० 


098, 750 


5650 


652538 
क्र ( 


रू 


40336५57 
ह० 


]१0325 
० 

427550 
हत ८ 

]2950 
छा 


239975 


2 58,]9%) 


7,50 750 


2 04,450 


१,59,750 


32,2,205 


],94 , 925 
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हिन्दी शिक्षण, हिच्दी टाइपिश और आशुलिपि 
की कह्षाएं तथा जेमासिक पतजिकाओ का 
अ्रकारान आदि 


हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिच्दों पुस्तकालप हिन्दों 
टकन केंद्र | 


हिन्दी शिक्षण केद्र हिदददी पुर्वकालथ इप्षादि 
हिचदो शिकाण केद्र हिन्दी पुस्तकाल१ इत्यादि 


हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, पुरुकाणथ तथा 
पठनत-कक्ष, हिन्दी टकण कक्षाए, शिक्षक 
अशिक्षण कालेज, हितच्दो महाविद्यालव इत्यादि 


हिंदी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय 
हिन्दी, टकण / आरुजिषि कक्षाएं आदि 


हिडी शिक्षण केद्ध हिन्दों पुष्तकालथ हिन्टों 
पहाक्द्यालथ इन्याटि 


हिंदी पुसकालव, केक्आाव महीविद्यालय 
हिन्दी! अचारक पुननश्नर्या पाठृप#+ 
पु'हकार द्रत्थादि 


हिन्दों शिक्षण पुलकालय पॉजिकाए हत्याटि 


हितदो।| पहाक्धालय हिंदी विक्षण कैद्ध 
टकण और आशुर्निप कक्षाए 


हित्दी प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालंथ आरटि 


केन्द्रीय फ्न्‍याणजव 


हिप्टो फक्षाए 
यहो डे 


हिद्दो शिक्षण कक्षाए हिंदी 
शिक्षण कार्यक्रम 

हिन्दों कक्षाएं एवं नई 
हिन्दी का प्रचा 


माकृत 


ष्शा 


रूपावण खल्थान, जोषपुर 


हिन्दी प्रचार शलत्थान, जयपुर 


दक्षिण पारत हिन्दी प्रचार (मद्रास, 
हैदताबाद, बगालौर, तिरूचलापपीण 
पाएयाड, एवं अरनाकुलम पें प्थित 
इसकी शास्राओं के लिए 


अनुलधान अतिष्ठान बी-4 / 245 
सफदटरज" इ-करजेष, नई दिल्ली 


फन्‍्द्रोव. शिवालय, हिन्दो 
परिषद, नई दिल्‍ली 


अख्विल पारतीय हिच्ले मघ, नई 
ट्न्त्तो 


भाटीय अ-जैफकण। परिषट १, 
हैली परेड, नई दिल्‍्ननी 


घरातल पेरोफिल 
व्भोजिया हैदराबाद 


अजुमन तग्क्ी-ए-उर्द 
हिन्दी, नई टित्त्तो 


विसिपन 
श्रा 7ालक्यी। 
पहानिध्याल १ 


चिखसिफ्ल 
जादाश नप्वण अह्याणचार। सस्कृत 
आश्रम 
प्रम्कत पह्ाविद्यालप, जाप. वया 
ताहना 


एड, शमभदर५१, 
बिहार 


तिसिपलण 

भगवानदास सस्कृत, एम-बोग्पी०ओ" 
रूकाल फाराड़ी हरिद।। (उप्प्र०्) 
तसिपल 

टेबान कृण क्रिशा', एसणप्थो“आदर्श 
पम्कृत कालेज, अ्बाला केस्ट 


आटर्श मम्कृत 
पृद।ष+4 पय॒ुरा 


जिला 


६!४५१॥, 


श्रे| एकरालानट खब्कृत एमण्यीप 
पेनपुरे (तम्प्र०) 

पद्ठास कृत... कालेज... और 
एमण्एस-वी० 

पाठशाला, 84, तैबप्री० हाई 
ऐड भिलापुरे, मद्रास 


हिन्दी की प्रान्नति 


नि शुल्क हिन्दी कक्षाए, महाविद्यालय, 


टक्रण एवं आरशुजिपि कक्षाए 
एवं पुरस्‍कार दुत्याटि 


हिदी को प्रात्रति 


विभित्र हिन्लों। अतियोपिताए 
अ्रकाशन संघ, हिंदी में पजिकाएं 
एवं पुस्तकें स॑++९, हिन्दी के 


जिक।€ के लिए सौपिना! प्त्मा्लिवं 

हत्याटि के प्र 

हिच्टो! प्रचार कार्यक्रन 

हिन्दी की प्रार्न्नात 

अरबों प्वाहित्थ का श्रकाशन 

उर्दू भाषा को प्रोन्नति 
शिक्षण 
-बहाँ- 
-वहँ- 
-बहा- 
-वही- 
-वहो- 


१88 


2,00,000 


2,],050 


23,73,237 


2,00,000 


3,63,000 


6,35,.4772 


],32, 748 


]57,000 


,38 000 


6 8,508 


5,4,25 


5,20,220 


5.47 १०0 


6,76,836 


बाजब्थानी हिन्दी कहानतकाष 
तैयार करना हिन्दी की प्रोन्नति 


हिच्दी को प्रोन्नति 


हिन्दी पुष्तकालथ केड्रीय महाविद्यालय 
हिन्दी अरचाग्क पुनश्चर्या पादयक्र+ इप्थादि 


हिंदी की प्रान्नति 


हिन्टो पत्रिकाओं एवं पुर्तकों 


इत्यादि के श्रकाशन, हिन्दी से सर्बचित 
प्रतिपाषताओ के सघ के खर्च 
का बहन करने के लिए 


ध्थापना खर्च एव हिन्दी प्रचार 
कार्यक्रमी को जारी रखना 


हिन्दी को प्रात्रति 
रखरखाव अनुदान 


र₹जर!/जान अनुद्दान 


बेलन छातज्रपृत्तिवा ? फुटकर / पुस्तके, फर्नीचर, 
वार्षिक उत्सन ५श्तक। की प्रिंटि] एवं परन्‍्पत 


बेतन छाजवृनिया / फुटकर / फर्नीचर / पुश्तकाल 
यपुलतके भवन की मरन्‍नत 


बेतन छाजक्ृत्तिया/ फुटस्कर फर्नीचर. यात्रा 
भत्ता ' पह'॥$ पत्ता * पुस्तकें णवन की मरप्मत 
और पुस्तकों को प्रिंटिंग 

चेतन / छाजवृत्तिय। / पविष्यनिधि / फुट कर / फर्नी 
चर “पुस्तकें ओर टाइपराईटरो की खरोद 


छाजवुत्तिय। / फुटक / फर्नीच९ / पुस्तकें / भवन 
को फरम्मत 

बेतन * छाजपृत्तिया / फर्नीच१ / फुटकर / भवन 
की परप्नत 


१0. 


॥. 


१2 


व, 


]5 


१6. 


॥7 


॥6& 


9. 


20 


र] 


22 


श्री स्वामी पीः आर” आदर्श बिहार 


अया ठेवो सं० एप० बो० द्वारा 
भारतीय विद्या भवत के” एम" पुंसी 
प्रार्ग बम्बई 


हरियाणा खेस्कृत पिद्याषैठ डाक्त, 
पीला जिला फरीदाबाद हरियाणा 


कुप्पुस्वामी. शास्त्री अुसचान 
सस्यान, 84-रयपीठ ऐड मिलापी), 
परद्ास 


कलीकड आपएरी सत्कृत विधापी5ठ 
बल्जूनेत जिला फालीकट (केरल) 


वैदिक सराधन पंडला तिलक 
विधाषी८ नंगा पूना-9 


श्री चद्रशेखाद्वाए सरस्वती न्याया 
शास्त्र सत्कृत एमस्यी० ने 3, पूर्वी 
पड स्ट्रो: लिटल काचीपुरण 


लब्मीदेषी शयफ आदर्श समस्‍्कृत 
एमन्यो” काली रस्खा गाव/डाक 
दयोशद (बिहार) 


एजफुनतारो गणेश श्ार्मा आदर्श 
सब्कृत पाठशाला, लेह"क्ता पतारीट 


बिहारे 


हिाजल आदर्श स* एम* पीर 
जंगला ऐहरोे, दिल्‍्ऋर 


सरकृत बाब्द कोर पर्थोीजना पूता 


राजा वेद क्या 
5/76,7, क्राप्त एस? 
श्रीनगर कक्‍लोओ, कुष्बाक्ोतम 


प।ठाबाला।, 


स्ट्रोट, 


भारताय च॒तुर्घन केदपवन न्यास, 
स्टेशी हाउन्स, सिविल लाईन, 


ऋंबनपुर 
भुध्याचीराक्गाई, कर्दा गुरूकुप् एन० 
शी. छथरस, जिला अलोगढ 
(उन्प०) 


ग़ह्टीय वेद विद्या अतिषान 0, 
तालकरटीए रोड, नई दिल्‍ली 


अनुतश्तब।त 


निदेशक,.. फलपरतरू 
अपकदमी डावः सतत 857, बंधणी( 


उ 

-बही- 
-बही- 
न यहीं हट 

अनुसघान 

शिक्षण 

अनुसधान 

शिक्षण 
-वही- 
व यही 2 
-बहाँ 


सक्कृत शब्द कोष का तैयार काना 


शिक्षण 


बैटिक अध्यवन की मौखिक फ*म्प! को 


ग्ोत्रति के लिए फरब्पएाात बैंटिक 
नस्पाओं. को... सहायता. और 
घछत्रवनिया / फैलीकिपष प्रदाता करता 
इत्थादि 


प्रतिमा कोष के तीसरे एवं चौथ खण्ड 
का तैयार करम एवं अकारान 


१89 


4,75,475 


7,5१,475 


4,4,03 


3,9५5, 53 


4,79,62 


4,72 09 


4,08,32] 


7,47, 743 


5,.57,289 


4,58,१7:7 


4,25 000 


2, 6 .७(0 


.59,600 


,0, 70९ 


22.00,000 


2,59,006 


नकही- 
वेतनमान छात्रवुत्णिया/ / फुटकर / याप्स" एंव 
यण्या? / पुषाकाप पृक्तक 


-बही- 


पुटटकर / छात्रपृत्रिया / वेतन / फर्नीचर / अकाश+ 
भवन की परप्पत / विज्ञापन 


वेतन , ९१८+९ / यात्रा 'फ्ता एव. पहणाई 
पता / छात्रवुत्तिया / पुप्तकें / एवं फर्नीचर 


फर्नीचर / फुटकर एवं पुल्लकन्‍लथ पुस्तकें 


7रक्ष। खा अनुदान 


येत्तन , छाजजर्ुत्ति था 


-यहा- 


-बहो- 


न्न् हि 


3 
] रे 5 

__- 

उच्चता शिक्षा 

ं धाप्तौय विश्वविद्षाल+ संघ, नई 9,37,000 

न डा० कप स्‍्नापफा कालेज 5,00, 000 
न्यास, 

३... श्री अरविन्द अन्तरीहीष ग्रौक्षिक 6,24,468 
उअनुष्तचान सेस्थान, औरकल्ले । 

4 श्री कि अन्तरष्टीय शिक्षी 4,69,046 
केनद्र, पाडिचेएे 

यु मित्र निकेतन, वैलानाड 2,00,000 


ना 


केद्रीव आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नोति की थाजनाओं" के कार्था-बबन के लिए राज्यों सघ गाज्य क्षेत्रों को महाथत। सबधोी ५र्शिशिष्ट 
>न्वोदय विद्यालय पूर्ण रूप में केद्र सरकार द्वारा क्तिपोषित किए जाते हैं। 
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नाथ आय जात (2५ शक्षा ने 6 % ५ णनाओं' 
८ 4॥५ पवन ० लए रा |पथ राज्य है 
म्ध १ ३ 0 #५ ५ 
4५, सहाथता संषध १९१४ 


*बैदव विध्ालथ एर्ण हु से केंद्र ॥७९ दर विष्षोषत किए जे है 
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गैर औपचारिक शिक्षा के लिये राज्यों /संघ शास्तित क्षेत्रों को लहा-.०४ 


संघ/राज्य अदेशोका नाम 


आन्च परदेषा 
असम 

बिहार 

हरियाणा 

जम्पू और कस्थमीर 
कनीटक 

पध्य प्रदेश 
मिजीरमण 

उड़ीसा 


फजस्वान 


उत्तर प्रदेश 

पश्चिय बगाल 

अंडमान जिकेबार द्वीप समह 
ब्यदी ७ 

दादरा और नगर हवेली 
मणिपुर 

एुजरशात 


कुल 


*शैप्थ> एजेंसियों को मुक्त को गयी राशि शामिल कहीं है। 
अंत इस योजना! पर किये गये कुल खर्चे का रेखीय अश्तुपीकरण से कुछ पिन्रता अतिविध्चित होगी। 
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*पाक्षकों को सकल शिक्षा पर किया गया खर्च शामिल नहों है। अत 


ओपे२शन ब्लैड बोर्ड योजना ,के लिये राज्यों /संघ शाप्तित क्षेत्रों को सहायता 


गज्य / संभवालित अटेशों का नाम 


आय प्रटेश 
अश्णाचल+ प्रदेश 
असम 

गोवा 

गुजशत 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और करश्षीर 
केरल 

मध्य प्रटेश 
महाराष्ट्र 
मीणिपुर 
फि्जोर्प 
नायालेंड 

उठी ला 

फ्जाब 
शजल्या+ 
सिक्किम 
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न्हन परिवाजनाओं के कार्वा-वथन से वर्ष १787-88 और 7988-89 में जारो को गयो सभी फृतियो को पार्च, १99॥ में एद्व कर दिया गया। 
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इस योजना पर कुल खर्च का रेखीय श्रस्तुतोकरण कुछ चित्रतात अधपिषिध्नित होगी। 
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गज्यों /संघ शालित अदेरों को व्यावसाथिकरण की योजना के लिये शहाबता 


संघ / राज्य अदेशोंका वाम 


आश्च प्रदेश 
अश्णाचल प्रदेश 
असम 

बिहार 

गोवा 

गुजएत 

हरियाणा 
हिनाघण प्रदेश 
जम्मू और करूनोर 
कनीटक 

केरत 

परध्य प्रदेश 
महााष्टू 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजीरम 
जाफालैण्ड 
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पंजाब 
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तमिटानाड 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिप बंगाल 
अंधधान निकोणार द्वीप समूह 
चंडी गए 

दादरा और नार हवेत्ती 
दमन और द्वीव 
दिल्ली 

पडिचेरी 
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शैक्षिक ओऔक्योग्रिकी थोजना के लिए राज्यों /संघशालित अदेशों की सहायता 


णज्यों / सपराक्तित प्रदेशों का ताम 


आख प्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
अच्तम 

बिहार 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्पू और फस्मीर 
कानीटफ 

केरल 

मध्य प्रदेश 
मार 

पजिषुर 

केबालच 

घक्‍जोरण 

तन] गालैण्ड 

उ्डीला 

पंजाब 

तजस्वान 

स्षिक्रिम 
तनिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बाल 
अडमा+ और निकोबार दीव पमृह 
चंडी गए 

दिल्ली 

दमन और दीव 
दादरा और नगर हवेली 
लक्षद्वीप 
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पौैक्तिक औधोनिवी सेल तथा केड्रीय बौक्षिक प्रधोगिकी संध्यान पर किये गये खर्च और एज्य शिक्षा संस्थान को मुक्त किये गये अनुदान इसमें रभिल नहीं हैं। अत 
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-2.3.5 
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(4५१९ 08%र्थी ॥ (कषित। 


(अ%॥ 6ण में) 





५ 


$ आप छत 4| कक 
रा हे हु रे क्‍ 


बिक 20 (2.4%) 


(ै॥५) / (कक 3.8 


(22.39) 


| १ | |! 
| ॥ " ॥ ॥ [ |॥ । 


क्रम सःः ण्ज्य /सघ राक्षित प्रदेश 
] आधघध प्रदेश 
2 अरूणाचल प्रदेश 
3 असप 
4 बिहार 
5 गोया 
6 कुजरत 
7 हरियाणा 
8 हियाचल प्रदेश 
9 जम्पू और कास्पीर 
0 कनीटक 
4| केरल 
१2 मध्य प्रटेषा 
॥3 पहाराष्ट्र 
१4 नंजिपुए 
5 वेषालय 
१6 मिजीरण 
]7 जी लैंड 
]8 उडी शा 
9 फ्जाब 
20 पफ्रजष्व।न 
१] सिक्षिण 
22 तमिलनाडु 
73 भ्रिपुरा 
24 उत्ता प्रटेश 
25 पश्चिय बगात्न 
२० 
० च्यड| गढ़ 
१8 दाटर और यागर हवेली 
29 दमन और दीव 
30 ट्ल्ली 
3॥ लक्ष्यद्रीप 
32 पडिचे0 
पारत 
छत 


अडणान और निकोबार द्ोपलत]ह 


(9) चु+दा शैक्षिक सील्यिको (989-90) 


विवरण सख्या-] 


क्षेत्र, जिलों की स्या और खंडों की संख्या 


्षत् जिले को 
(वर्ग किपषो०) सख्या 

275068 73 
83743 ॥ 
78438 23 
75677 39 
380 उ 
]96024 १9 
44272 १2 
55673 १2 
222236 १4 
]979॥ 2] 
38863 १4 
443446 45 
307690 30 
22327 8 
22429 हु 
208॥ 3 
6579 7 
55707 ॥3 
50362 2 
342239 27 
7096 4 
30058& य 
]0486 3 
2944]] 63 
88757 १7 
5249५ 4 
॥4 ] 
49] ] 
2 
3483 १ 
32 ॥ 
492 4 
3३287259 460 


(0) पाचथा अखिल भारतीय वैक्षिक सर्वेक्षण राष्ज्ौ०्अनु- तथा प्र-्परिः 


* घहलों की सख्णा 


शरव्लतत शत, सकल दाएए पे ऋलजओ रत पु ऑचिकृल चल जल हैं. 
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खडो / तहसीलों / 6 जुकों 
की सख्या 


]04-% 
48 
35 
589 
]0 
]84 
99 
69 
]9 
व6] 
॥5॥ 
459 
300 
26 
30 
२0 
25 
उ]4 
॥8 
236 
447 
385 
]7 
895 
अ्वा 


छ& था ७ -++ अ॑| छा 


6328 


विवरण-2 
साक्षरता देर जारत-795-997 


वर्ष व्यक्ति पुरुष नगहिला९ 
ग 2 3 4 
१95] १8.33 27 १6 8.86 
१967॥ 28.3॥ 40 40 ॥5 अब 
१97] 34 45 45 95 2.97 
१98॥ 43 56 56.37 29 75 

(4] 42) (53.45) (28 46) 
१99] 52 १] 63 66 39 42 


अनुपात: १. वर्ष 95, 96॥ तथा 97 की लाप्तरता अनुषात पाय वर्ष और इससे अजिक उच्र वाली जनसख्या से संबीजित हैं| वर्ष 798 और 99 का यह अनुफ्रए सात 
वर्ष और इससे अधिक उप्र वालो जनसंख्या से संबंधित हैं। बर्ष 98] से संबंधित पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या का साद्यरता अनुपात कोहक पें 
दरशीया गया है। 
2. वर्ष 98] के अनुभात में असम रामिल यहां है क्योंकि वहा 98] की जकाणना नहीं हो पायी थी वर्ष 799] के अनशणना अनुपात में जम्मू और कर्यी९ के 
शभिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अधी 79] की जनगणना पूरी नहीं हो फाई है। 
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बिवबरण-3 


सात वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु वर्ण की जनक्ष॑व्या में साक्षरों और निरक्षतों की संख्या-भारत 98-99] 


वर्ष 


। 
प्राक्षर 
498] 
499] 
398] से 799] में वृद्धि 
गिरक्षर 
१98॥ 
१%० 
798] से 99] में वृद्धि 


व्यक्ति 


233, १47 
352, 082 
१8,35 


30,933 
324, 03] 
22,097 


पुरुष 


56,953 
224,286 
67,335 


20,902 
26,694 
3,792 


महिलाएं 


4 


76,994 
॥27/7पऋ4 
50,800 


8१,03] 
97,336 
6,305 


टिप्पणी 7. इन आकों पें असम तथा जम्मू और कस्मीर शामिल नहीं है।असप के संबध में 98] का आकड़। उपलब्ध नहां है क्योंकि बहा 98] की जनएणन। नहीं हुई थी, 
जप्पू और कश्पीर के पामले पें ॥99] की जनाणना के आक्डे अभी तक अपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक 99] की जनाणना बहा नहों हो पाई है। 


2 वर्ष 99] की साक्षर जनसख्या संबंधी आंकड़े 799] की जनगणना के अस्थाई परिणामों पर आधारित हैं। 7 वर्ष और इमसे अधिक उप्र वाले लोगों के सबघ में 
+एक्षरता सबधो आकड़े अनुमानित आंकड़े हैं जो कि जनसंख्या के उप्र सरचन। संबधोी कुछ निश्चित अनुभानोी पर आधारित है और इनमें परिणर्षन होने की संभावनाएं 


हैं। 


239 


निनरण-बव 


सात वर्ष ओर इलसे ऊपर की आयु यर्ग की अनुपानित जनसख्या में साक्षरों की अतिशतता 


,98॥ १99] 
भारत व्यक्ति पुरुष धहिलाए ध्ययफ्ति पुरुष महिलाए 
|| 2 ३ 4 5 6 > 
घारत 43 56 56 37 29 75 52 ॥] 63 86 39 42 

] आध्र प्रदेश 35 66 46.83 24 १6 45 ॥] 56 24 33 7 

अरूणाचल प्रदेश 25 54 35 १] 4 07 4 22 5 0 29 37 

3 असम उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं. उपलब्ध नहीं 53 42 62 उ4 43 20 

4 बिहार 32 03 46 58 6 5] उ8 54 52 63 23 ॥0 

5 गोवा 657 76 07 55 ]7 76 95 85 46 68 20 

6 ]ुजरात 52 2] 65 ॥4 उ8 45 50 9] 72्5्र्व 48 50 

7 हरियाणा 43 85 58.49 26.89 55 33 67 85 40 94 

8 हिमाचल प्रदेश 5] 7 64 27 37 72 63 ध4 74 ५7 52 46 

9 जम्मू ओर कश्मीर 32 68 44 8 955.. उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 
0 ' कीनीटक 46 20 58 72 33 १6 55 98 67 25 44 ३4 
१॥ केरल 8] 56 87 74 75 65 90 59 94 45५ 86 १३ 
]2 घध्य प्रदेष्ञा उय 72 4& 47 8 99 43 45 57 43 28 ३० 
१3 महाराष्ट्र 5५ 83 69 66 4 0] 63 05 ख्व 84 घ्0डा 
१4 मणिपुर 49 6] 64 2 34 &॥ 60 %& 72 १8 48 ७4 
]5 मेषालय 42 02 46 62 उ7 ॥5 458 26 5 57 44 7६ 
१6- घिजीरप 74 26 79 37 ६8 ७० 8] 23 84 06 78 7५ 
7 नागालैंड ५० 20 58 52 40 28 6] 30 66 09 ष्प्पर 
१8 ज्डोसा 40 9१6 56 45 725 4 48 55 62 37 34 4८ 
१9 पजाब 48 १2 55 52 39 &4 57 १4 63 68 47 77 
20 शजस्था- 30 09 4476 73 9१ 36 87 55 07 20 84 
यत स्षिक्षिम 4] 57 52 98 27 35 56 53 64 ३4 47 23 
22 तपिलनाडु 54 38 68 05 40 43 63 72 74 88 572 2९ 
23 त्रिपुरा 50 १0 6] 49 38 0॥ 60 39 70 ०8 50 :* 
व उत्तर प्रदेश 33 33 47 43 ]7 78 4] 7] 5५ 35 26 07 
25 पश्चिम बगान 48 64 59 93 ३6 07 57 72 67 24 47 5 
26 अडमपान और निकाणा द्रीपसपृषह &3 6 70 28 53 ॥5 73 74 79 68 ७० 77 
27 चंद 74 &] 78 89 69 3| 78 73 82 ६7 730* 
28 टादरा और नगर हवेली ३2 70 44 69 20 38 39 4५ 52 07 26 १0 
29 दयन और दोव 59 9] 74 45 46 57 73 5७ 85 67 6 38 
३0 दिल्ली 7 93 7५9 28 62 57 76 0५ 82 63 5॥ 
37 लक्षद्वीप 68 42 87 24 55 32 79 23 87 06 70 88 
32 पा्डिचेरी 65 4 77 ०७9 53 03 74 97 83 पर ७५ 79 


वर्ष 98] के साक्षरता अनुषात में असम- शामिल नहीं है जहा 98 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 99] के लाकषरता अनुधात में जम्पू और कश्मीर शामिल नहीँ है जहा 
7997 की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 98] और 99] का पारत का साक्षरता अनुपात निश्नल्षित है, इसमें असप तथा जप्मू और कश्मी' के आकड़े वहीं है। 


व्यक्ति न्‍ पुरुष प्रहिला 
१98॥ 43 66 5५6 49 29 84 
99] 52 07 63 90 393! 
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4, 


9 क्र 43 60 ए #+ ७४ #०» -+ 


हज ्+ नमो क्ज 3 न दि क्+ दल जन्म ज्न्न्न्मी 
प्ा आ ए7 5] ७छ एस # (४ हज #ज कु 


१ | 


23 


ग्4 
25 
26 
77 
28 
29 
30 
उ3] 


व्यक्तियों, पुरुषों, भहिलाओं के बीय साक्षरता दर धंबंधी श्ज्यों/संघ शालित अदेशों का अबरीही क्रप: 
व्यक्ति 


एज्य संघ बालित प्रदेश 


केरल 

धिजोएण 
लक्षद्वीप 
चेक्ीप 

गोवा 

दिल्ली 

पीडि चेरी 

अ० और नि द्वीप समूह 
दमन और टीव 
तमिलनाडु 
हिाचलज प्रदेश 
भहाश्र 
नागालैंड 
मीजिषुर 

'जरात 

त्रिपुरा 

पत्चिम बगाल 
पजाब 

। 

कनीटक 


हरियाणा 
असम 
घारत 
उ्डीसा 


पेथालथ 

आंध्र प्रदेश 

पध्य ॒प्रटेश 

उत्तर प्रदेश 

अफूूणाचल प्रदेश 
दादरा और नगर हवेत्नी 
एजस्चान 


बिल्लार 


साक्षरता 
दर 


90 59 
8] 23 
79 23 
78 73 
76 १६ 
76 0५9 
74.9] 
॥उ 74 
73 58 
63 7२ 
63 54 
63 05 
6] 30 
७0 9१6 
5) 9] 
७0 39 
57 72 
5774 
56 53 
55 98 


55 33 
53 42 
5्यगवा 
48 55 


48 26 
45 ]] 
43 45 
4] 7] 
4 22 
39 45 
उ€ 8॥ 
38 54 


विवरण-5 


फ्रष 


एज्य / संघ शासित प्रटेश 


केरल 
लक्ष्यट्वीप 
दयन और दीव 
गोवा 

मिजीर५ 
पडिचेरी 

चंड धढ 
दिल्ली 

अ० और +> द्वीप समृह 
तमिलनाडु 
पहाग्ट 
हिनाचल प्रदेश 
घाणिफुर 

गुजएत 

त्रिपुरा 

हरियाणा 
कनीटफक 
पश्चिय बगाल 
नागालैंड 
लिंकि._ 

भारत 

पंजाब 

उड़ोसा 


असप 


मध्य प्रदेश 

आधघ फ्रदेश 

उत्तर प्रदेश 

एज स्थान 

बिहार 

दादरा और नगर हवेली 
पेषालयथ 


अरूणाचल प्रटेश 


जम्यू और कस्पीर राधमिल नहीं है जहा 99॥ की जनगणना अभी होनी बाकी है। 
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साक्षरता 
दर 


90 45 
87 06 
85 67 
85 48 
84 06 
83 9] 
82 67 
82 63 
79 68 
74 88 
74 84 
74 57 
72 798 
72.54 
70 08 
87 85 
67 25 
87 24 
66 09 
ध्व उब 
63 96 
53 68 
62 37 


62 34 


57 43 
5५6 24 
55 35 
55 07 
52 63 
32 (7 
5] 57 
5१0 


घहिलाए 


राज्य / प्र८ शालित प्रदेश 


केरल 

पघिजीरम 
चंडी।ए।़ 
लक्ष्यद्वीप 

गोवा 

टिल्ल्ी 

अडमान और निकोणार द्वापसमूह 
पाडिचेरी 

दमन और टोव 
| ॥र्जैंड 
हिमाचल प्रदेश 
(भिएनाडु 
महाराष्ट्र 

त्रिपुरा 

पजाब 

नजिपुर 

गुजरात 

सिक्षिम 

पश्चिम बगाल 
मधाल१ 


कंनीटक 
असम 


हरियाण। 

भागत 

उडीसा 

आघ्र प्रदेश 

अरूणाचल प्रदेश 

पध्य प्रदेश 

दादरा और नगर हवेली 
उत्तर प्रदेश 

बिहार 

(जसयथान 


997 


साक्षर 
दर 


86 93 
78 09 
79 6१ 
70 86 
68 20 
68 0] 
66 22 
85 79 
6] 38 
55 72 
52 46 
52 29 
505] 
50 ७॥ 
49 72 
48 64 
48 50 
47 23 
47 5 
44 78 


क्व अब 
43 70 


40 ५4 
39 42 
उ4 40 
33 7] 
29 37 
28 39 
26 0 
26 02 
323 0 
20 84 


कनिर्ण सं०-6& 
परियोजित जनसंख्या (989-90) (] पार्जब 4990 की यथा स्थिति के अकनुसा२) 


सभी आयु वा 6-] वर्ष 7-74. वर्ष 

क्रम से* राज्य / संघ क्षेत्र योग अप्जा- अग्जप्जा" यो अप्जा' अण्जण्जाः योग अप्जा" अण्जण्जाः 
] आस प्रदेश 63459 9390 3746 6950 034 472 388] 577 230 
2 अरूणाचल प्रदेश 807 4 563 05 0 73 ५6 0 39 
उ असपर 24456 १526 2688 34] 92 402 845 373 236 
4 बिहार 84733 १2292 7042. 0265 490 853 5702 827 474 
5_ गुजरात 4037] 2888 5743 4636 332 ७60 2638 89 376 
6 हवियाणा 6440 3078 0 2000 387 0 १066 203 0 
हिमाचल प्रदेश 5026 १237 232 588 ]45 77 347 84 १6 
8. जम्मू व फसमीर 720 599 0 857 या 0 487 40 3) 
कनीटक 44569 675 29] इ24] 790 757 2948 444 ]45५ 
१0. केरल 29666 297] 305 3073 308 ३2 748 १7५ १8 
१| पध्य फ्र्देषा 63048 889] ]4484 7603 072 ]747 4 72 580 958 
72 महाराष्ट्र 74203 5295 &822 8206 586 754 4745 339 436 
33 पणिपुर 4762 22 क्छ 232 3 63 72 30 
॥4 पेघालब १693 7 3364 227 १83 १22 0 कप 
ग5 नाएारैंड 098 0 922 432 0 १47 7५9 0 &७ 
१6. अडीसा 30924 4533 6936 3504 5१4 786 2043 ३00 456 
१7 पंजाब ]957] 52597 0 2788 588 0 १234 33] ए 
8 राजध्यान 43476 7409 5308 5646 982 689 2975 5१8 363 
१9 सिश्षिम 436 25 0 57 3 १3 उ] 2 प्‌ 
20 "मिलनाडु 55677 025 598 5787 १062 62 ३245 595 35 
१4| त्रिपुरा 2530 382 720 2७67 43 82 १56 24 व 
22 उनर प्रदेश 73369] 28283 28] १685 3558 35 १287 १964 जे 
23 प० बगाल 6&4876.. 475] ३७47 7337 672 43 4062 693 72५ 
24 आ० व नि" द्वीप सपूह 283 0 34 47 0 5 20 3 
25 चडी १५ 723 १02 0 78 १] 0 44 श 
26. दादरा व नगर हवेली 30 ३ 303 १7 0 १3 0 0 ५ 
27 टिल्ली 89१0 607 0 984 १77 0 ५78 494 ; 
28 गोवा, दमन व दीब १333 29 43 १37 3 १ 75 2 ] 
29 एक्ष्यद्वीप 46 0 43 & 0 पर 3 0 3 
30. मिओरप 688 0 644 78 0 73 48 0 45 
3१ पाडिचेरी 734 ११7 0 75 १2 0 45५ 7 ९ 
पणग्न 825064. 7299]3 64028... 97353... 5333 7555... 544]4 8570 4225 


ल्लोत () जनस्या परियोजन पा विशेषज्ञ संभिति की ऐिपोर्ट 
(7) महाफ्जीयक के फार्यीलथ से उपलब्ध आकड़े 


टिप्पणी, कुल जनलख्या के आकड़े अपर्थक्‍्त स्नोलों से प्रदान किए गए हैं। 7 मार्च, 98॥ को उपलब्ध आय जनसख्या के अनुपात पें अच्जा" और अग्जज्जान को जनसख्य। के 


अन्त के आधार पर अन्‍्जा० और अन्जन्जा- के छात्नों का उजुपान लगाया गया है। 
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एज्य / संघ शाक्षित प्रदेश 


0 पा तय ए था ७ ७०७ #- >+ 


हि जज कर घट 
4 एा ए +७ (५ #हउ -> (9 


जे 
फछ्ए 


9 


2 


आख्च प्रदेश 
असम 

बिहार 

गुजण्त 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जप्मू व कश्मीर 
कनीटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 
पहारशट्र 

मणिपुर 

पेथालय 
नागालेण्ड 
उड़ीसा 

पंजाब 

छघज सवा 

सिक्िमत 
एमिएलनाडई 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पाध्िप बंगाल 
अप व जि> द्वोपसमृह 
अरुणाचल प्रदेश 
चडीगढ 

दादा और नगर हकेली 
दिल्ली 

गोवा दमन दीव 
लक्षद्वीप 


)0 म्जोरण 
3, पाडिचेरी 


याग 


पुरुष 


39 26 

अनु 
386 ॥7 
54 44 
48 20 
53 ]0 
36 २१० 
48 8॥ 
75 26 
39 49 
58 7५ 
8. के 
37 89 
50 ७6 
47 0 
47 6 
36 30 
43 9५ 
58 26 
5] 70 
38 76 
50 67 
58 7२ 
उ8 भव 
69 00 
36 32 
68 409 
55 59 


65 24 
€&4 46 
65 84 


46 8० 


*उरछण में. जनतणजना नहीं, की गए 


विवरण सं० 7 


साक्षरता दर-987 


साभानय 


पहिणा। 


20 39 
जण्न० 
3 62 
32 30 
22 37 
3] 46 
]5 88 
ग727ा 
65 73 
]5 53 
34 79 
29 06 
३30 08 
33 89 
2] 2 
33 69 
]] 42 
22 20 
34 9५० 
32 00 
]4 एव 
30 25 
42 ]4 
]] 32 
59 3] 
]6 78 
53 07 
47 56 
44 65 
54 ९] 
45 7] 


स्482 


योग 


29 94 

उण्न० 
26 20 
43 70 
36]4 
42 46 
26 67 
3३8 46 
79 4: 
27 87 
47 8 
4] 35 
उच 08 
42 57 
34 23 
40 885 
24 38 
34 05 
46 76 
42 2 
२7 ॥6 
40 94 
55 6 
20 79 
64 79 
26 67 
5] 54 
56 68 


5507 
59 88 
55 85 


36 23 


पुरुष 
24 82 
जुण्नु० 
8 02 
53 ]4 
37] 45 
4] 94 
32 उ4 
29 35 
62 33 
३0 26 
48 85 
4] 94 
33 २8 
35 26 
30 96 
24 40 
35 74 
40 65 
43 92 
24 83 
34 26 
45 68 
46 04 
58 52 
50 2॥ 
48 79 


88 33 
43 


3] १2 


अच्जा* 
पहिला 


१0 26 
अण्ग8 
25] 

25 6] 
706 

20 63 
११ 70 
[] 55 

49 73 
687 
2] 53 
24 95 
१8 30 


940 
१5 67 
269 
9 65 
१8 47 
23 ख4 
३ 9० 
१3 70 


22 38 
25 3] 
44 74 
25५ 89 
27 84 


53 53 


रा२] 


]0 93 


योग 


]7 65 
उन्न्‌० 
]0 40 
39 79 
20 5 
3१50 
22 44 
20 59 
53 96 
१8 97 
35 55 
33 &3 
25 78 


22 4] 
23 86 
4 04 
28 06 
29 67 
323 89 
4 96 
24 37 


3744 
37.04 
5] 20 
39 30 
38 38 


84 कव 
3236 


थै] 368 


-3-87की यथा म्थिति अनुसार 


पुरुष 


१2 02 

जण्न्‌० 
26 १7 
30 4 


38 75 


29 96 
37 52 
॥7 74 
32 38 
48 88 
34 9 
47 32 
23 27 


१8 85 
43 0 
26 7] 
33 46 
उा वर 
डा १6 
38 43 
20 79 


25 46 


33 65 


63 34 
&4 42 


खव4व 52 


जग्जनग्जार 


रहिए 


3 46 
उण्न॒० 
7 75 
व७व 


)2 62 
१0 03 
26 02 
3 60 
१॥ 94 
30 35 
28.97 
32 9१7 
4 76 
]20 
22 37 
]4 00 
32 २7 
8 69 
5ए] 
उउ 24 
73] 


8 42 


]8 869 


424 
55 ॥2 


8 ऐ04 


जालि कटे अनुभुच्सिल जालि तथा 6५7०७ जम्पू आए कस्पीर फ्जात 


ध्न्काएान 
पक का फ्पति दाग आफ, .. _ ... और ७. _.. छोफफमूत्त सका वकारीप के तिम्र कसी मी ; 
फटा हे और रो बेर थे किसी याति को -, [दुचि.. जज कहीं घोषित किया गया है 


0१ वर्ष के उच्च कले ५... हैं। 


ब43 


योण 


7 82 
जुब्न5 
१6 99 
2॥] ]4 


25 93 
20 ]4 
3] 79 
१0 68 
22 २१9 
39 74 
3 35 
40 32 
]3 96 
0 27 
33 ॥3 
20 46 
२23 07 
20 45 
१3 2]। 
34व] 
4 04 


१6 86 


26 48 


3 9 
59 63 


46 35 


विय्यरणा स्ंट 8 


अआप्जा" य्की स्वाक्तरता ठग हों. बाज्यों / संचरास्बिल एण्यीं का करण 79798]॥ आचणष्ण्ना 
१-3.-7987] लगी अष्याविलिशि आता उप 


उरूजाण सार उपर 


श्रेणी शाज्य / से ज्ञार रा? 
].- फ्जजोरम छ्कि यव 
2 केन्गल 55 76 
3. डादग़ और नागर हवेली 57.20 
4. 'ुजपाते 39 79 
5. दिल्ली उष्7 50 
6 गोआ दीव दम्पन 38-38 
7 उकल्‍ूप्णाच्यतन  घटेशा उ7 74 
8. चडोीगछ उ7.07 
9 ब्यद्ातराष्ट 35 ५५ 
0. त्रिफुरा 33 89 
॥7-_ शणिनुर 33 65 
१2. 'पाडिच्ेरी उ2 ३७ 
वऊ हिब्नाचअल प्रदेषा 3] 50 
त4 त्किलनाडु 2५7 67 
३१5 रिक्ि। 26 06 
36 ग्णारलय २५ 78 
१37 पश्चिम बरकर 24,३37 
१8. फ़्जञान 23 86 
9 जम्मू और कश्मीर 22 44 
20 उज्लेला 22-47 
2] कन्‍नीरकफक 20 5५9 
रए. हरियाण्णा 2२0 ॥5 
23 पष्य प्रदेश 768.97 
उव- जआखर्र प्रदेश +7 65 
75 उत्तर प्रदेवा १4 #%& 
२6. फ्जस्य्वान जब एव 
27 बिहार 30 40 
ख8. -धर्ाप्वैष्ष्ट वि 
29. ध्ाक्काद्वीय _ 
30 | अआड्ब्यान और न्लकोनार ट्वीपसमुत 2 
ऊउ, जख्म ली 
कुल ह रञव ३8 


*उअसप छमें जनाष्गना नहीं हुई थी। 
ज्लॉत- ॥फ7ह॥ क्य जनरस्‍णना अ्काबान | 
रटिप्य्णी, जापफफदौष्छ अप्कम्तान और निकोणार द्वीप समूह तथा दकद्दीप में अनुसूचित जाति नहीं मै। 


लावारता दर में 0-4 यर्च के उम्र जर्ग याले साप्यिल हैं। 


डेयय 


खिवरण पे ५ 
जअव्जन्ज! वी रपकरता दर ये राज्यों । छच२ जल 


गज] एज्य / सं परणए ए० 


त 

2 लक्षद्वीष 

3उ नाषालैष्ड 

4. प्जप्णिषुत 

5५ सिकिष्प 

& केरल 

> पेचाएजय 

8 अख्ष्वान और निकोब्वार द्वीप समृह 
9 गोजआ टन झओऔर दीसख 


१30 हिल्माच्कत्त 


]7 ब्रिपुश 
)२2 छनहाए्टर 
॥43 पुजणन 


क्य तीणितननाओ 

+45 उत्तर प्रटेशा 

]6 पफानीरप्क 

१7 जिला 

78 दाटश ओर जलागर हवजेत्नी 
349.  जअव्णाच्कनत प्रदेश 
20 ज्डीपा 5 

>> पश्चिप बगशात्न 

22 मध्य प्रदेश 

23 फजखरूचान 

24 अआाख पअठेया 

25५ पजान 

26... दरिव्याणा। 

27 चंडीगढ़ 

28 जम्मू और कश्णोर 
२29०. टिल्त्तो 

30 असपघ* 

3१]  चीडिचेरो 


योग 


» उस हों जनगणना नहों ह्ई थी । 
स्वोल १958] का जनपफ््ाना अवलाजान | 


टिप्फ्णी हतच्यिणा, जम्मू और कश्पी', पजाब, चअडो'छ, दिल्ली आऔर पडिचेशे में अनुचित 


साक्षरता दर में 0-4 चर्च के उच्च वा वाले ज्ञामिल हैं। 


ब्ष्ज्य् ब् जअाण ३१98 + जूजग०६४७६-९१ 


*+-3 १७७१ वर्क वष्यितल मई 


नि डे 


ज्नण्ज णग्जा० 


साह्लशता सतत 


5० &€&+3 
छठ 435 
40 32 
उप खव 
उझऊ 3 
उ]१] 79 
उ] 35 
37|7 
26 48 
25 93 
23 07 
२2 29 
डा |वब 
20 46 
२20 45 
रएवयब 
]6 ५79 
]6 86 
वब छथव 
१]3 76 
3 27 
१0 658 
]0 727 
782 


ना. 


१6 55 


जनजाति नहीं है। 


क्र्सं- राज्य /संशा प्र 


१0 
]॥ 
१9 
33 
]4 
१5 
१6 


॥7- 


8 
9 
20 
१ | 
य2 
23 
24 
25 
26 


र7. 


28 
29 


उा- 
32 


व क फा # एक -+ 


आधर प्रदेश 
अलरूणाचल प्रदेश 
असम 

बिल्लार 

गोआ 

गुजरात 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जप्पू और क्मीर 
फनीटफक 

केरल 

पध्य प्रदेश 
भहाशह् 

मणिपुर 

वेफालय 

मिजोएणन 

न गालैण्ड 

उडोसा 

पंजाब 

उजस्थान 

प्ञ्धि, 

तम्फ्लिनछु 

त्रिपुण 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
अडमान और निकोबार द्वीपतमृह 
चंडीगढ़ 

टादय और वगागर हबेली 
दमन और दीव 
दिल्ली 

लक्षद्वीप 
पॉडिचेरी 


भारत 


विवरण सं०0 
शैक्षणिक संस्याएँ (१989-90) 


30 छिए"-९, 989 की घर्जा:अति अनुश्षार 


भाइ री बिडिल प्रा /उच्चतरसाम्ान्‍्य शिक्षा प्याजसािक विश्व जालय 
घा० कालेज शिक्षा 
4726 5827 6366 403 86 १7 
770। 24] १08 4 0 
28875 5703 337 १79 १5 ३ 
528] १2530 4006 552 उ] ॥॥ 
996 78 ३6] 74 4 
१3१03 वक#ज्र्व 502] २2२27 57 १0 
49272 ॥352॥ 72266 १॥9 22 4 
7522 70॥ १037 ३9 4 ३ 
8772 2320 097 27 9 ३ 
23538 463॥8 9062 403 १352 प्र 
682 2892 2547 १32 3॥ हि 
65897 3453 उब4५ 448 37 32 
३8796 ]8१45 ]007] घ7 १89 १8 
उ77] बवउ 393 33 4 ३ 
4]62 685 298 23 ] ] 
308&4 922 १85 १3 ] 0 
286 343 324 १6 त 0 
39593 9396 4695 232 30 ५ 
१2357 ]4१3 2740 ॥१॥| २6 4 
३0022 8600 ३642 १38 4] ५ 
5१2 १27 &8 ] 0 0 
2949] 565] 4949 २209 गा 5 
2043 437 428 ]3 4 १ 
74275 ]4 54% 5946 वा4 रब 25 
50827 4]79५ 68094 302 62 १॥ 
86 42 63 १ ; 
43 3॥ 70 2 2 १4 
१20 4] 4॥ 0 0 2 
43 20 ]9 ] 0 | 
]85] 397 0943 52 | ॥४। ॥] 
49 4 १॥ 0 0 धर 
उक4 ॥0व4 १02 6 2 ] 
550700 १]43747 769 475५ 89] ]84 


* किशणिचालय और एंग्चा। समझे जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और सस्यान शाप्िल हैं। 


इजीनिय), औद्योगिकी, चिकिसा बिज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हैं। आवब>े वर्ष 988-89 से सबधित हें। 
स्त्रोत: चुन्दा शैक्कि आंकड़े 788-89 
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विवरण सं० १7 
कक्षाओं प्रें दाखिला (989-90) 


(30.9.989 की यरथार्थिति) 


क़न्सं रणज्य / से.शा.प्र बाधमिक पाडिल पाध्यपिक / उच्च0१९ उच्च शिक्षा " 


माध्यमिक 


लड़के लडकिया कुल योग लड़के लडकिवा कुल योग लड़के लड़किथा कुल योग लड़के लडकिथा कुल योग 


१  आंधघ्र प्रदेश 420543. आ565. 73708  3व._ 77839 2032950.. 98456. 4975 रा छाक्ष 7439. 2650 
7 अरूणावल प्रदेश 62454. 44846 70300._ 5226 9७03... 74829. 0073 4952... %075 ॥5] य्वव ]495 
3 असप 72307077 765%॥ 347403.. 792046. 405%॥ 243७7.. उअ000. 75647. 6067977.. 77072. 3347._ 705467 
4, बिहार ८ 558656 7279530 653066 45959772 479]]] 935033 9909627 72723558 2]4385 40]94 9404] 49595 
५5... मौज गरकधव 65 387579.. 4404 3746 840. 30330 72987. 5%7 ५5692 5534... 226 
६. तुकशत 75.00 23700. 550000 022000. ७44000 666000 ७2000. 402000 ॥08400. ॥4050... 9200. 23300 
7 हर. « भध्य490... 73497  689%407. 43960. 25724 6985. 28379% . 2604 4000.. 44943. 29204... 7447 
8 हित्राचल प्रदेश 3707 3923 690275. 688667 463॥. 33479 . 7705. 0878 .. 776383 7769 339. 0676 
9 जप्पू और कह्मी ब५0374.. 288286. 73760. #878 0860. 79738 ॥727%3. 40. ॥033. 6399. 09%8 . 27353 
१0 कर्नरक 2069753. 2524279. 5494032 ॥0$82%2.. 7ख्ाव ॥798206.. 733785 370794 7045579_ 784594._ 768584  255374 
॥॥ केबल ल्‍€4३72 %4532. उराउ७4. 736७0... 887824 87395.. 558666. 57300 3775. 7659. 8606. 6759र 
१2 प्रष्य फ्रेश 4 47882009.. 295%6283.. 7744492.. 759॥7.. 7664208 2523520.. 7579॥॥. 27483726._ ॥005837._ 624?...._ 692.. 23242 
33 फहाराह 5338000. 4554000. १892000. 72679664. :529632 37772%6  892450... 758380.. 2850830... 38383... 234334.._ 6807 
]4 पणिपुर ]38800 १20700 257%000 3%600 ३7400 77000 3968 26878 ७6495 )778# 997£& 23754 
१5 पेशलय ]24003 7853 24876. 56924 उउए72. 6904. 3006  2७0॥ .. 57877 427] 72763 7034 
46 पिडेपप 60006... 53660 746 . 829. 7766.. 35953 9530 8462... 77992 १494 76॥ 2255 
7 जगा 700... 70000 800. 26200. राध्यश 48000. 2392 फ्22... 7273 45 644 79 
॥8 उड्दीसा 2500 43900 3589000. 5"48000 42700. 7 बवराष्षा 75605 63206. 3022. 730. 67652 
१9 फ्ड्ब £ 9340. #0955. 70779. 4?7प47.. जर7+% . ध्काफ. 32032. राष्ाीण. 53826. 7%0. 379  ]72090 
20 राजस्वा+ उपायझ8 ॥%67%5. 459253 ॥02432.. 26७25 3075.. 63599. 47690.._ 785620._ 32620/ 386894 730+ 
१4] फ़्ि्किप ३४65७. 39559... 755 7824 06. ॥45प! 4658 १४१ मरा 486 ]76 ७64 
72 कि हु 34009. उ5037807. 767886 ॥756874 ॥270472. 30330/6.. 94674.. 60822 ॥50936._ 52270... 8324. 39594 
१६] क्र्प्रि आाएओर ॥056 30633. 6574. कारह बाहर 3794 2495... 6486 7276 3800.. 9%86 
24 उत्ता प्रदेश 8687702.. 480724 349636. 3072900॥_ 42ण072.. 44923 रफचछउ.. &88प. २884724.. उप्र. ॥206:.. 4820 
25 जडम बाल 4 ५3]3432. 3760689.. 97472]. ॥578095. ॥64672. उ7742776 05%56 54000 5फ66.. %57 ]348397. 3304 
26 अडयन और स्ककर ठीफ्समृर 20538 8320.._ 38858 9१8३8 8॥02..._77940 6१2 ६560. 2462 68] 655 3% 
गा चंडीएद 2436. 7065. 44976. 26527. ॥097. झ?ररप ॥स्‍%9 . १964.. 27465 7067 6॥#0॥._उउश 
78 दाद। और नाग हवेली 9650 6629... 6777 782 १558 4370 484 प्रव2 2426 0 0 0 
79 दपन और दीव 5373 वा 0॥37 4079 3565 7664 3284 2252 5536 १68 ॥02 770 
३0 दिल्ली 489379... 42938. पह73.. 7605... 22078. 4788999. 20609. 4005:. ३6204... ६७455. 508756 ]6870६ 
3] लष्ध्ीप 4 4464 3954 ह40 765 3272 ३067 0%0 596 १686 0 0 0 
32... पव्िकी 076. 4890. 0766. 27%3. 730. 57946 . 4592. छाया रजनी 269. 2७. 476 

फारत 73534 39588580. 9738774 2036783] 78%845 उराप्रा66 ॥353%6. &44744 ॥भ्राएए0. 27/39359 ॥7940 47297 


* इसमें शि।परी (करन /कन्टेक / कै वास्तु) 4.७ (एम थो बी-एस”) ओए शिक्षक अशिक्षण (बीएड बोप्टी") को झेडकर पी-एचण्डी" /एपर्णफल और सभी व्यावशाधिक ५4१#भी में किपा गया दाखिला 
ज्ञामिल कहीं है। 


4 अऑकडे वर्ष 988-89 से सम्ध्थित हैं। 
लोत चुक्िदा शैक्षिक औकड़े, 989-90 
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सस्पमा 


फ़ए # ७ ४9 -+ 


छ) 


१9 
8| 
१2. 
॥5 
वब. 
ज5 
॥6 
]7 
१8. 
39 
20. 
स्‍ 
22 
23 
उ4क 
25. 
26. 
र7 


29. 


- है 


राज्य / 
सरालिण 


अदेश 
आख् प्रदेश 


उनरूपणाचणतत प्रटेश 
असम 

बिहार £ 

गोजा 

गुजरात 

हिरिप्, «७ 

हिमाचल प्रदेश 
जमप्पू जे करूनीर £ 
कर्नीटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 
पदाराष्र 

भणिषुर 

फिनालय 

मि्जीरण 

आप ६ 
उ्डीसा 

पंजाब ६ 
फ्जक्ष्पान 

सिक्षिण 
तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल £ 
उदमयान और #ि०-०.. द्वीपसमूह 
चष्ष्टी एफ. £ 
दाटण और नगर हवेली 
दमन अड्रैर द्वीव 
दिल्ली 

एलकष्ण्जोंच. £ 
पाज्डि चेगी 


भारत 


वियर०। ॥2 
कय््ओं रे दी... (| (अनुदुिः जाति ) 98%9-90 


लडके 


8॥ शा 77 

25 
70067 
745763 

]749 
278000 
२27१603 
92.265 
३6200 
479%636 
9780 
76523] 
79]23 

]4790 

]3॥7 


45000 
३89980 
524720 
२239 
844597 
उ7बकण्व 
7 2827 
875964 


6337 
97 
२१9 

॥रशर5 


9722 _ 


9522 729 


डक -मेस्थि- 
लड़कियां 


609325 
का 
ग१54777 
272495 
१608 


392 
7480205 
उ57476 
5464]7 
650 
॥277 


(७ 
(9 


260७० 
उऊछा€र] 
१/ए७७०७३ 


68456 
30777 
6%4]265 


(छ 


5]37 
66 
87 

90735 


(2 


१0239 


5877660 


१528747 

67527 
2356953 
459 रकव 


१7468 
357 


7%6| 


|5-4/0938% 


व 


लड़के 


52909 
खा 
ध्वग््य 
]49526 
63 
993545 
69753 
३9397 
॥57009 
१42035 
१02णछव4 
270962 
3३687 
760 
छ्रब 
ष्ट 

७ 


१0500० 
+'ऋ 752 
१55320 


३2%०%69 
॥06 7] 
354%96 
१65098 


2507 
]23 
१26 

47355 


2523403 


मिद्िल 
रड़किश्था 


86332 
उ7 


35235 


63495 
३१549 
24370 

8430 
है 8 कल 
जर4्छ 
503002 
97846 


373 


4] 


४ 8 66) 


2000] 
जा 
22345%9 


75240 
हव4 70 


क्छ85 


॥56 


4269 


]2-/ 7<8 


की 


कुल 
शोग 


239247 
708 
११3527 
65767 
]053 
१7283 
40१302 
63५96 7 


] 
१76975 
75327 
&#व45 
55350 
१7537 
3३90706 
249568 
(छः 
4397 
2्प्छ 
क82 
77938 
(छ 


ह95 


3%727॥3] 


[24 रण है: 3 


पिध्यिक स्सरें पर नार्ल्यीक्न (व्जुल्ञीजित खालि) १7989-90 


20 9 १989 की यहध्षया स्थिति अनुसार 


| 


झातबर प्पा- 
लडकियों 


5 


८ है रह २2४8१ ०३७७६॥ अधि ड़ 
$ है बुदंई इंटर हे है? ४ 
छल छू 5. ४ ०9 9 ७ ध्य ८ (त)(७) ४ कद णु 7 घछे। के. 
4 ५ गहु8 ० 2, न ५ 
पथ ५५ फल टच 868 इ+छ) 
॥॥ हर हह३ का सुक पु 


६8059 8 8 8 8820 [हजरत | 
$ 8 ; ् 482/0 288 ३2458 9 गे 
व] 7 पाहवओ छ कह 
*.2ै ॥5 | त्ती 9 क्वे पे ह्नयु अप श ष् 
१88 ३ 825 ॥ 464 4 १889 9 
च "ड बी हा प्रा (| 


ह 


न्4762 


उजछ 


स्फ्गज २३3 


&4.3 मऊ 


१7फ7४5-27 


5886553 


बै+4745 ग 


07450#& 


4 प्वा्फा! 


ध्यारत ण्ज़्ब्ागवका 
नयाइको. . हि 2). (जोन्पी० / बीलरेय: / की बहसत-) चिकित्सा (एप-जी जी सता) उकर शिकाक प्रशिक्षण (फहीट्एसन /कीपरो-) को सोइनज की सच ह्वी- / भण फल उन सवच्छी 


लकब्क्ीप के लिए कोई थी जाति -.रऑ--। नहीं हैं। 


> हे जिदमा जया स्किल! का्ाम्ितत नहीं है 


खाद 


(&यारत के राहचालि क्र जागारीश, का- ग्यीर निन दीपसबप्पूक्ष सच्य 


बेत 


एप जार्या ॥रत्राका-छ7 हो सम्ा्दित हैं। 


- * . 


स्र० 


3 कैट # ७ ६ >> >> का 
मे >पिउं8छएछ छयनेऊफ़डऊजफ़्छपड 


कै के 
फछफः 


४छ्छन 


४5 व 3 ०७४ ए + ए ० - 


राज्य /संघ शासित प्रदेश 


आख् प्रदेश 
अरूणापल प्रदेश 
असम 

बिहार 

पुजणश्त 

हरियाण। 

हिमापल प्रदेश 
जायू और कश्मीर 
कनीटफ 

केरल 

प्रध्य प्रदेश 
महारष्र 

मणिपुर 

मेधाजय 

चै।१ एलैष्ड 

उडोसा 

पंजाब 

अजल्थान 

झ्षिक्षिन 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेषा 

पश्चिप बगाल 
अंडनान और निकोजार 
द्वीप समूह 

चंडी गए 

दादर व नगर हवेली 
द्ल्ली 

गोवा, दमन और द्वीव 
लक्षादिप 

मिजोरप 

पंडिचेी 


भारत 


भ्र्येक एक लाख॑ जनसंख्या में नानोकन 


योग 


आ्राइमर) 


॥509 
3296 
]478 

9797 
]3७47 
40467 
3734 
१0246 
]2327/ 
0833 
३2र84 
333] 
१46998 
]4289 
]40३2 
]606 
१069] 
0395 
]&474 
१3790 
5085 
0095 
4308 


37726 
6225 
]24893 
१03॥7 
34 
8260 
१6584 
१3984 


795 


किबिर्ण सं? ॥4 


(१989-90 ) 


मिडिण 


329 
3077 
5085 
२284 
426 
4280 
6662 


३945 
648 
4003 
520 
4086 
4079 
4373 
353 
438 
304 
3349 


4509 
303 
4232 


6337 
325 
3354 
5599 


6696 
5223 
720 


390॥ 


250 


अनुर्भुचित जाति 
श्राइ परी 


]523 
8225 
27287 
8279 
6828 
१72285 
]3558 
007 
]79677 
2500 
]26२24 
2749 
]4273 
36977] 
0 
500॥ 
3॥5॥ 
9390 
6824 
4966 
॥7676 
8333 
0240 


॥243 
900 
]3059 
2976 


]706॥ 


]१854 


पिडिल 


2548 
2700 
7440 
१9॥॥ 
5984 
329] 
गा 
4028 


6748 
305] 


॥26॥4 


उरर। 
3365 
2366 
2580 


4589 
१38॥ 
75॥ 


अनुर्स[चित जनर्जाति 
भ्राइपरे 


१2866 
]१4067 
20626 
9936७ 
34052 

0 
१976 

0 
9990 
73377 
092 
3379 
934 
१4 ५95 
6089 
0943 


940 
१503 
]0002 
]5267 
१785 
2380 


१082 
3॥67 
१2762 


१9288 
7568 


279 


१637 
2939+ 
464 
]9१3 
2975 


पा? / उप्पाए 


उच्च शिक्षा 
बाएलणे बालिका योग चालक बालिका योग 
39529 ]4१62 5369] उ277 833 405 
793 28435 १0036 893 ॥7 ]00 
34657 20723 55380 693 2१83 8376 
40708 १408॥ 54789 उप्न० उन्न० उन्न० 
3 ] 6 त १ 2 
5973 29548 89267 9695 4950 4645 
बरक्‍4्व 689 5933 255 56 ञ5॥ 
]9466 9983 29449 438 832 550 
३७44 3363 7007 320 262 582 
95१08 43008 १386 9904 १866 १770 
7086 26486 97572 8398 2004 १0402 
6977 5269 2240 2060 ॥4] 320॥ 
2564 2900 47064 2574 १858 4432 
प्र4व73 842॥ १7894 १457 740 29 
7683 6373 १4056 १49 567 76 
33628 330१0 46638 2903 67 3520 
53498 3088 56586 उन्नः उण्नु० उप्नः 
969 655 624 78 22 00 
449] ३006 7497 क्ष्वा १42 583 
6224 2493 877 363 07 470 
589 474 7293 १24] 497 708 
20092 0560 30652 775 284 १059 
443 ३60 803 6 3 ञर 
849 40॥ 250 उन्य उन्न० उन्‍्न० 
305 ]44 449 57 8 59 
272 755 377 390 257] 64] 
004 5१7 १55 उप्न० उन्न० उब्न० 
55288 243707 795895 5670] १9347 76042 


"इजीनिय) (बोर्ट:/ बी०्टी२ / बी०आर्क / चिकित्सा विज्ञान (एमन्बी“बीएएस”) तथा शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड० /बोण्टीग) को छोडकर अन्य सभी व्यावसायिक पराएयक्रंपो के 
नामोकन शाविल नहीं हैं। 

*"आकड़े वर्ष 988-89 से स्बधित हैं। 

हरियाणा, जप्मू और कश्मी', पंजाब, पाडिचेरी, दिल्‍ली और चड़ोगए पें राष्ट्रपति द्वारा किसो थी जाति को अन॒र्ध[ृजत जन जाति नहीं घोषित किया गया। 


ल्ोत चुविंदा शैक्षणिक आंकड़े, 989-90 


25] 


क्र" सं+ राज्य / संघ शाकप्षित प्रदेश 


. आम्र प्रदेश 

2... असप 

3. बिहार 

4 गुजरात 

5... हरियाणा 

6. हिनाचल प्रदेश 

7 जममू और फस्मीर 
8... कनीटफ 

9... केरल 

30 पष्य प्रदेश 

॥. भहाशष्ट 

]2... मणिपुर 

]3.... पिषालथ 

१4.. नागालैष्ड 

]5.. उड़ीखा 

6. पंजाब 

१7. एज स्थान 

38.... सिक्षिप 

१9.. एमसिलनाई 

20. त्रिपुरा 

2. उत्तर प्रदेश 

22. पश्चिप बगाल 
23... अडपान और निकोबार 

द्वीप समूह 

24. अरूनाचल प्रदेश 
25... चंडीगढ़ 

26 दादर व जार हवेलो 
27. दिल्‍ली 

28 गोबा, दमन और टीव 
29, लक्षद्वीप 
30... मिजौरम 
33.. पाडिचेण 

ग्रारत 


नि्नााखित आधार पर कक्षा छोड़ने वालों की गणना 
को एई है:-- 

बर्ष 985-87 की कक्षा | से ए तक की कक्षा 
जझेडने की वालों को दर 


वर्ष 7786-87 की कक्षा । 
से कक्षा 7/7ा तक की 


कथा छोड़ने बालों की दर 


इस आुफात में ॥क्रतित्ित को रक्षमिल नहीं किया 
ण॒या हैः-- 

() पुनशवर्तक और 
(४) वे बच्चे जे कक्षा । के बाद दिला लेते हैं। 


का छीडने नालीं की दर 986-87 


ष।राकः 


57 70 
62 00 
७4.]] 
१4.30 
26 95 
30 90 
39 74 
49५ 48 

044 
38 38 
उ7 4२ 
72 0० 
64 29 
२29.]2 
49 80 
38.76 
49 06 
62 38 
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62 46 
45 52 
6] 20 


23 #9 
655 54 
8.22 
37 85 
8 24 
9 44 
१9 0७॥ 
40 ]6 
उन्न5 


विबरण से १5 


कक्षा ॥-/ 
जालिफा 


62 ]7 
66 95 
७8 २३ 
48.65 
3२2 77 
32 ३6 
38 20 
62 93 

]30 
49 9 
47 64 
73 82 
69 83 
१8 39 
53 49 
40 2 
56 58 
62 90) 
25 06 
62 46 
46 48 
94 72 


74 
62 55 

7] 
50 7 
२0 &व4 
१3 00 
2 45 
40 9५5 

उन्न० 


5] ॥7 


योग 


59.60 
64 १6 
65 42 
44 49 
29 26 
3१ 56 
39.6 
55 98 

04] 
42 40 
42 2 
72.86 
66 99 
24 3] 
5 उ4 
39 38 
5] 098 
&2 6] 
22 26 
62 46 
45 82 
62 72 


25 65 
64.46 

5,32 
427 8] 
]4 26 
] 43 
20 6 
40 54 

उष्न० 


व] इच्च० 


78 03 
70.3 
77 २५ 
58.65 
29 79 
१5 23 
46 9] 
67 27 
9,09 
5] 70 
37.4] 
76 63 
86.35 
78 26 
6] 38 
60 26 
58 % 
66 ] 
44 9० 
7 40 
५0 49 
78 २0० 


3]6] 
78 0७6 
3 व 
7.56 
]5 ॥5 
235 67 
4] 0७0 
77 03 
उण्न्‌० 


6] 44 


(वर्ष 982-83 में कक्षा । में नार्माकित छात्रों की सख्या) 


(वर्ष 7986-87 में कक्षा 7/ में नामा5५- छात्रों की सख्या 


रू जज १00 
वर्ष 982-63 में कक्षा | में नानाफित छात्रों की सस्द्या 


(वर्ष 979-80 में कक्षा । पें नाषीकित छात्रों की संख्या) 
(वर्ष 798८ 87 में कक्षा ॥/7 पे नामोकित छात्रों की संख्या) 
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गत 00 
वर्ष 7979-80 में कक्षा | में लशात छात्रों की संख्या 


कक्षा ना 
सब ि इच्छ» 


85.॥4 
73.20 
84 68 
67.90 
48 ३0 
3] 04 
57.37 
77 60 
१8.32 
69 79 
72 5 
80 5] 
86 67 
89 2] 
73 05 
67 73 
69 83 
65 37 
55 23 
730 
७4 20 
मप्र 57 


ब] 27 
75 53 
१6 २27 
75.00 
30 06 
32 ह87 
46 प्रव 
77 ०6 

उप्न्‌० 


70 6 


8] 08 
7] 56 
79 53 
62 53 
36 3६8 
22 04 
50 89 
72 0६ 
क87॥ 
58 07 
&य ॥५ 
8 कब 
86 60 
78 68 
66 ६6 
&3 73 
6] 63 
65 80 
49 67 
7 १%9 
54 4 
8 75 


36 ॥5 
77 75 
१4,63 
73 03 
२२2 3७ 
28 0] 
43 76 
प्र 06 

उ०]० 


विवरण सं० १6 
अन्जा- और अन्‍्जज्जा० में कक्षा छोड़ने की दर 986-87 


क्रन्‍्स ग़ज्य / संघ शासित प्रदेश कक्षा कक्षा कक्षा कक्षा 
[से ५ [से ५ [से शा से शा 

अण्जा० अण्जण्जा० अन्‍्जा० अब्जण्जा? 
। आज प्रदेश 66 37 72.38 85 9 89 09 
2. असम 6 54 73 77 72 ॥3 77 25 
3... बिहार 69 42 73 4॥ 83 35 86 70 
4... गुजएत 44 93 62 03 62 €& 80.40 
5... हीतियाणा 39 06 न 48-85 न 
6 हिभाचल फ्रदेश 36 27 40 63 34 37 35 79 
7 जम्मू और क्रस्पीर 28 72 -- 52 97 -- 
8... क्नीयक 52 99 39 37 69 27 58 7] 
9 केरल १4-83 याप्व ॥0 उ4 52 33 
१0 यध्य प्रदेश 32.40 58 08 5 68 74 0 
7... महाराष्ट्र 49 3 60 १5 68 37 75 43 
32.. मणिपुर 83 63 फ्र्या 86 47 96 0 
33... पेषालथ 47 68 69 2 उन्प० 78.7] 
ग4.. नागालैण्ड न 56 30 -- 83.46 
5 डडोप्ता 55 49 75.54 75 97 87 7] 
6..फ्जाब 50 96 --+ 78 02 -- 
१7... एजस्थान 62 96 75 40 73 26 766] 
48 सिक्रिण 66 02 59 39 78 55 66 96 
79.... _ तमिलनाई 29 0५ 6 86 58 03 24 97 
20 त्रिपुरा 66 46 76 59 79 १6 84 ५7 
2].. उत्तर प्रदेश 46 59 54 75 59 06 65 62 
22. पश्चिम जंगाल 56,04 &4 68 8 02 85 24 
23... अछ्मान और निकोब/९ द्वीप समूह न 2३ 27 स्व 3 60 
24... जअरूणाचल प्रदेश 5 26 67 ह7 88.64 8.32 

25... चडीपढ उणष्न० १3 १3 

26 दादः व नगर हवबेलो उठ्न० 5१ 48 36 36 8] 03 
27... दिल्‍ली 39 ॥3 ज-+ 60 १६ न 
28 गोवा, दमन और द्वोव 47 66 44 १6 66 93 72-05 
29... लक्षद्वीप पा 20 69 कक 3 
30... फिजोरण उप्न' 43 २6 उन्नः 76 46 
3] पीडिचेरी 3 72 णा 34 उठे स्ज्षि 
घारत 50 79 66 ]2 69 ]5 80 १9 


असम में जनगणना नहीं हुई थी 
छोत- (7) पाचथीं अशिल शैक्षणिक सर्वेक्षण 
(0) शिक्षा विधा। की वार्षिक सास्यियी 
टिप्पणी: पारत के १ह्टृति द्वारा नागालैष्ड, अष्डमान और निकीबार द्वीपलमृह तथा लक्षद्वी५ में किसी भी जाति 'अनुर्श[षित जाति तथा हरियाणा, जम्पू और +ज्रमी२, पजाब, चंडी१७, 
दिल्‍ली तथा पांदिचेशे थे किसी. भी जाति को अनुशुलित जन जाति घोषित नहीं किया गया। 
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विवरण सं० १7 
शिक्षकों की संख्या 989-90 


क्रप्सः राज्य / संघ शाक्तित प्रदेश आश्परी स्कूल पिडिण स्कूल घा० / 5च्चतत मा"तिक स्कूल 
पुरूष महिला योण पुरूष महिला योग प्रूष महिला योग 
१ आख्न प्रदेश 74495... 28749... 403ख््व. र8728.. 332 वरब479 54924 उव25 7शा75 
2. अरूणाचल प्रदेश 936 496 2342 १329 336 665 १746 407 253 
3. असम 56600 74300 70900 3720. 680 37300 3456.._ 9708 4]364 
4... बिहार + 95760. 20345 45505. उउरउ7 ॥7742 95069 40273 6270 46433 
5. गोवा 067 703 2770 422 52] 943 37 3692 6809 
6. गुजरात 22208 43607 उ5885. 75007. 59728 434735 40458 7739 . ५297 
7... हरियाणा 902 6449 १546] 767 4648 ]785 28047 3968.... ब7रा5 
8, हिमाचएण प्रदेश 0980.._ ७020 77000... 5700 7300 700०० 900 3800 42900 
9. ज्म्पू और कस्मीर+ 859 5565 ]3724 7822 5807 76729 १27987 605 १9002 
30... फलीटक 30070 749 4259 5795. 37432 94627 3735. 7246 . 48726॥ 
7... बेबल 38609 335... वक़उव 9584 30533 50#7 उ6७/4 5732. 97746 
१2.. धष्य प्रदेश+ १2967 35980. 6547 60045. 76844. 77887 3730 ॥098. 48048 
73... पहाराष्ट्र 7800 44776 767%5 97993. 53564 74555. 3080॥ 57700. १6885७ 
34... पणिषुर 7030 2030 9060 3१20 950 4070 4704 906 650 
॥5.. वेषालय ब242 2485 6727 4687 08 2995 7490 442 2932 
6.. मिजीरण 233 १70 3843 2489 579 3068 १9 246 365 
]7.. नाणालैण्ड+ 4697 १807 6498 260॥ 678 3279 ॥744 786 2530 
१8 ज्डीसा 77755 25755 403540. 30996 6368 3३73&4 30789 8476 38665 
9.. पंजाब+ 2१965.. 25528 47493. 558 432] 9839 26727 27672._ 47889 
20... राजस्थान धय808.. 8677 75505. ५290॥. 72404 70305: 47807 3472 6279 
2].... सिक्किम १542 &]] 253 १03 498 60॥ 320॥ 80 20॥7 
22... तमिलनाऊु 7238।. 4654 8922 33826 3842 65688 6728... 4670.. 3328 
23. त्रिपुग 4973 33॥4 8287 3॥435 95 4058 5802 3866 ६0 
24, उत्तर प्रदेश शाउ678.. 47760. 26457 76382 683]. 9523. 0469  2774 . 26333 
25... पश्चिम बााल+ 44व727 40656 ]84748 8092. 739 2523] 78326. 469] ।20077 
26... अडमान और निकोषार द्वीप समूह 432 252 584 349 346 695 30॥ 96७ 2067 
27. चछोपढ़+ 30 389 49 66 449 5१5 586 72053 2639 
28, दादर व नगर हवेली १4 50 €य १63 206 369 02 43 १45 
29. दयन और द्वीव १37 १40 277 १32 53 १85 33॥ 46 ॥77 
30. दिल्‍ली 8378 3548 2926 . 265 3245 540 ॥5754 2204. 37848 
37 लक्षद्वीप+ 57 66 72235 १57 66 27 32 3] १63 
32 पाडिचेरी १067 837 १892 035 676 377 36 5 १0%4 275] 
भारत 748952. 452765.._ 60777 707958 344630 047588  853537 4व0772. 263249 


+ आफड़े वर्ष 988-89 से सबधित हैं। 
स्नोत - चुनिंदा शैक्षणिक आकंड़े, 989-%। 
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कुल राज्य बजट की शुलना में शिक्षा विभाग के बजट के श्रतिशत के कमप्र पे शिक्षा 


क्र सं" राज्य / मघ शाप्तित प्रदेषा 


> ए७एए 53 छः ७ +»७ (६४७ ७४ न 


का कक न्ब््न्कै जी ने ध्य्ज् न्न्क ते ््न्नीं 
एए 5 3 एछऊ छा <&» (७ ' 0) ल्‍-++ (0 


दिल्ली 

पश्चिप बगाल 
केरल 

दमन और ट्रॉब 
एजल्ष्यान 

त्रिपुरा 

पंजाब 

चड़ी।।ए 

बिल्लार 

कनीटफक 

पणिपुर 

उड्ठोसा 

तपिलनाडु 
| 

आख प्रदेश 
अपप 

हिपाचल प्रदेश 
मधालव 

पाडिचेर! 

गोवा 

सिक्स 

पह€।ए९ 

प्रध्य प्रदेश 
हरियाणा 
अरूणाचण प्रदेश 
उननर प्रटंश 
जम्मृ और कश्मोर 
निजारण 

जग प्ले प्ट 
लक्षद्वीप 

अडमान ओर निकोब॥ द्वीप सपुह 
दादा व नगर हवेलों 


योग 


विवरण सं० 8 


शिक्षा विभाग का 
योजनागल 


46 52 
95 22 
उ8 42 
086] 
]05 |] 
]9 4॥ 
55 96 
उ भव 
59 43 
53 84 
990 
१॥4 02 
75 55 
०279] 
65 60 
9। ७० 
26 82 
]2 55 
0२2७ 
]2 2+ 
४888 
94 92 
92 94 
49 38 
2 66 
१86 30 
“3 975 
७१] 
० 24 
०१०8 
238 
0 73 


]493 ३36 
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बजर गैर-बोजनागत 


]83 05 
928 93 
>34 45 
2 63 
483 77 
74 45 
389 34 
27 87 
758 70 
706 82 
46 77 
उ]4 458 
803 29 
704 84 
796 80 
270 56 
]22 22 
43 09 
]9 4]4 
37 44 
]2 04 
]49 72 
532 70 
2]4 45 
22 69 
]36 0 
]|4 १5 
25 20 
उबच 94 
२88 
॥व &4 
]84 


0548 62 


निषघधाग का बजट (4989-90 ) 
(लाख रूए प्ें) 


थीणकुल ग़ज्य बजट की तुलना 
में शिक्षा बजट का % 


229 57 27 40 
१024 5 26 04 
572 ४7 25 29 
उ 44 23,6] 
588 68 22 66 
93 86 22 2 
445 30 2] 6॥ 
3] 75 2 8] 
8]8 3 2] 77 
770 66 2] 70 
56 07 2]4॥ 
428 50 2] 39 
876 84 ञ 2] 
732 75 20 94 
962 40 20 66 
362 8 20 36 
]49 04 9 68 
53 62 ]9 35 
27 70 ]9 २2 
47 65 १8 77 
20 92 8 २8 
3286 &बव 8 7 
625 &4 7.0॥ 
263 83 6 25 
35 35 35 उ 
302 40 5.07 
38 0 ]4 43 
32 ]] ]3 75 
4] १8 3 39 

3 86 3 3॥ 

]4 02 १] 37 
2552४ १04 
।204] 98 ]9 94 


सातवीं योजनाबंधि (985-90) के दोरान शिक्षा पर क्षेत्रबार थोजनागत खर्च 


क्र" स० गज्य / प्रध शासित प्रदेश 


9 [छा [७ 6#जी #जी। हे है है) 9७ 9) | $ज ६॥ -3 >> -3 -७ ७ -) जो ७3 3 न 
७ 0 ०7० ४ एछ +4 0४ थ + (७०० 3 -+ एछ ४&छ 06ए बच ७ ए +> पएछ के -+ फ 


2 प्र "3 ए. 0७ + ७० ७» :-+ 


आ्र प्रदेष्ा 
अरूणाचणज प्रदेश 
असम 

बिहार 

गोवा 

गुजरात 

ह॑र्वाण। 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कास्पीर 
कनौरफ॑ 

केरल 

प्रध्य ज्रदेश 

नहा एष्ठ 

मणिपुर 

पेषालथ 

मिजोरण 

न! ॥ऐौष्ड 

उड़ीसा 

फपजाब 

ण्जस्थान 

सिक्षिम 
तपमिलनाई 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेषा 
पिश्चिपम बगाल 
अडमान और निकोषार द्रीप समृह 
चंडी गए 

दादर व नागर हवेलो 
दमन और द्वौव 
ष्ण्णी 

लक्षद्वीप 

पाडिचरी 


योग 


प्रारम्भिक शिक्षा 


6063 96 
3837 36 
१4538 68 
22940 ७0 
736 80 
77]2 ]0 
6806 77 
3558.52 
557] 46 
5686 8 
746 उ7 
-27320 30 
7790 55 
580 00 
२2247 97 
१048 20 
१076 25 
११883 4॥ 
]873 73 
१5965 ३8 
रेएच्व 84 
7837 27 
5620 84 
27299 98 
6885 68 
]264 उ7 
565 49 
37 33 
]धव4 72 
28669 23 
]4] 20 
808 0० 


228533 6] 


निवबरण सं० 9 


प्रौद्ठ शिक्षा 


]452 45 
222 69 
823 १2 

3865 00 

68 69 
769 80 
76 57 
94 05 
85 87 
934 02 
30 00 

]04॥ 52 

]32] 39 
203 69 
१05 00 

46 26 
46 72 
447 58 
53 67 
502 3] 
28 28 

]247 34 
]73 42 

]899 46 
740 86 

१5 56 
24 42 
8 38 
को, 
82 60 
4 85 
१5 07 


]885 96 
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सामान्य शिक्षा तकनोको शिक्षा 


289]] 50 
689 78 
23498 69 
उ4056 90 
3673 74 
]]646 78 
3972 88 
806] 36 
१2368 ॥] 
]2696 ]9 
3763 36 
43452 85 
28555 25 
370 6] 
3407 55 
257 05 
238॥ ॥8 
24597 9 
७]70 40 
27483 94 
37886 65 
29746 ॥9 
98१] 78 
45759 94 
9665 ॥2 
805 00 
]772 34 
49] 93 
253 ५५ 
]879 46 
428 27 
283 93 


437]0] 47 


272 87 
34 95 
2075 2 
१26] १5 
गया र5 
883 24 
909 07 
१]90 74 
490 98 
583 €2 
3387 84 
3940 उयथ 
6]4 83 
)84 १4 
)29 १9 
२273 00 
208 62 
938 38 
743 २7 
55/2 २0 
2456 53 
42 22 
9372] 23 
2095 02 
74 84 
49 0| 
१)7 50 
१76 84 
3343 79 


379 88 


50384 46 


कला एव 
सस्कृति 


759 55 
425 92 
607 2 
532 40 
536 53 
4]9 58 
229 १३ 
543 69 
355 ]4 
333 74 
596 १2 
१287 23 
545 76 
348 3 
२-2 ७6 
]6] 60 
4]4 00 
932 भ7ए 
524 67 
792 53 
294 39 
8350 40 
७6 279 
2309 55 
930 ]4 
29 03 
]26 0५ 
)8 59 
रे5१ 
]479 6! 
४7 86 
58] 75 


१8642 78 


(लाख रू० पें) 
खेलकू८ योग 
82 95 32656 87 
28 70 9869 35 
553 00 27733 93 
87 8 36668 76 

१)40 49 8348 0 
१487 95 5437 65५ 
760 ]9872 3४ 
587 ५2 १0383 3] 
829 88 ]4044 7" 
548 22 56] 77 
6७82 २27 7429 5१ 
4]0 94 49097 3६ 
076 36 36294 
6]9 60 4865 _४ 
508 30 425' 
242 १२ र28अब 77 
545 43 उ547० 7 
7526 5.5 “00 
]445 24 9885 5५ 
उ॥॥ 72 3-2१38 5 
१23 5| 486 5 
50.2 765 33555 ७, 
378 60 ]0298 ४ 
5227 89 6268 ६ 
68 १8 रन30५ 
75 02 2087 ९ 
588 0५ 2845 - 
7 70 ७8० 
2-2 45 बा 
5]6 5 2405० 
74 6 550 
5ख्3यरा 4/38 


25288 77 


थाई का + छ 9 ह8॥0 5 ७७ पा ७ एा एज 


गज्य / पथ गारतित 


प्रदेश' 


आज प्रदेश 
अरुणाचल प्रटेश 
असम 

बिहार 

गोवा 

गुंजगात 

हरिबाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्यू फास्पीर 
कनीरक 

केरल 

पध्य प्रदेश 
पहाराष्ट्र 

मणिपुर 

वैजालय 

फ्जी ए्ष 

हा गार्तोंड 

अडीसा 

पजाब 

राजस्थान 
लिक्षिप 
(घिलनाडु 
त्िपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिप बगाल 
अड्ठणान ओर जिक्ेब।( द्वीप सपृह 
चडोगए 

दादा व नणर हवेली 
दमन और दोब 
दिल्ली 

लक्षद्वीप 
पाडिचेते 


योग 


विवरण सं० 20 
शिक्षा पर कुल थोजनागत खार्चों की हुलना पें क्षेअवार योजनागत खर्च 


की अतिशतता (स्रातबीं योजना) 


आ्रारध्यिक च्रौढ 
शिक्षा शिक्षा 


49 4 
56 
52 
53 
१2 


करन. 
ब्न्ज. (जज 


जे ठेफलठीड 25 


0 
43 
१| 
32 
53 
37 
30 
47 
१9 
50 
49 
जे 
55 
43 
28 


20 


36 
53 
26 
9 


पं जज (0 -+ ++ -++ - ६७४ एछए -> 4७ >-- ल्‍४ै७ _- |. -+ के जि ६ ७ 3 (0 फू -- -- 7 छा «७ 


43 3 
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स्|ण्न|न्य 
शिक्षा 


89 
90 
85 
93 
58 
75 
83 
76 
88 
84 
ठ 
89 
79 
76 
80 
76 
67 
शव 
82 
92 
90 
89 
95 
73 
8] 
87 
७0 
१3| 
55 
76 
76 
5२ 


82 


तकनीकों 
शिक्षा 


फा चअय ना 3 


१0 


8 


कला एब 
सस्कृर्णत 


ब्म्न्म्मी, 
ै) एछ*: एा 53 # 3 एछा (ए ४0 ७३७ एशा ++3 छाए (छ ->< 05 095 #»“ 


के ७ छए+ -+ 0०७ + 3 + 0७ -+ >» 4 >> एप ए। 


खेल पुंएर 


+3 +3 ७ ९ 


१0 


एफ -+ ७9 +» ७9७ एछ': ७पा 


१3 
१2 


]5 


१5 


5 " छ + -+ ७७ -+ 


१4| 


न्््े 


3 
१2 


योग 


१00 
१00 
300 
00 
00 
]00 
]०0 
]9०0 
१00 
00 
१०0 
00 
१00 
१00 
00 
१00 
१०00७ 
१00 
१०00 
400 
१०00 
00 
90 
300 
]00 
१00 
१00 
१00 
१00 
१00 
॥00 
00 


१०0 


क्र... रज्य / सघ 

से शाह्ित प्रदेश 
. आच्च प्रद्ेषा 

2. अरूणाचल प्रदेश 
3. असम 

4... बिहार 

5... गोषा 

6 [जरात 

7... हरियाणा 

8, हिनापल प्रदेश 
9. जप्पू व क्मीर 
0... कनीटफ 

।!... केरल 

2,.. पष्य प्रदेषा 

33 महाण्ट 

]4.... शणिपुर 

5. पमेषालय 

१8. मिजीरम 

]7... नागालेष्ड 

6.... उड़ीसा 

9.. पजाब 

20. फ्ञच्यान 

2. ६, , 

22... तमिलनाडु 

23. . त्रिपुरा 

24... उत्तर प्रदेश 

25... पश्चिम बगाल 
26... अदा और निकोज३ द्वीप समूह 
27... चंडीगढ़ 

28. दादर ब नगर हवबेलो 
29. दफन और दोव 
30... दिल्‍ली 
37... लद्॒डरीप 
32. परडिचेरी 

योग 


बर्क्थ दल की चर्चा नहीं हुई। 


विजरण सं" 2॥ 


दोजबार अनुरंत्ित थोजनाक्त परिव्यक (990-9) 


श्रारम्बिक 
शिक्षा 


2556 00 
]76 ०० 
उरया ०0 
7850 00 
20 00 
933 00 
500 00 
जउण्नः 
2350 00 
१5]] ७0 
१62.00 
8094 00 
१59%8 0०० 
430.00 
764 00 
290 00 


40942 00 


प्रौद 
शिक्षा 


367 00 
॥7 00 
423 00 
]7250 00 
20 0० 
350 00 


उपण्क 
॥]4 00 
259 00 
उच्न० 
500 00 
॥]0 00 
50 00 
67 00 
28 00 
उण्न? 
29 00 


उ्नेर 
'उण्नु० 
345 0०0 
44 00 
जुण्नु० 
उप्न० 
600 
0७64 
२200 
200 
उपण्य॒० 
२250 
उण्कृ 


4308 4 


258 


सामान्य 
शिक्षा 


4730 00 
2200 00 
6009 00 
7१050 00 
462.00 
850 00 
3१00 00 
3250 00 
4787 00 
5055 00 
824 00 
443 00 
३500 00 
9045 00 
485 00 
797 ०0 
837 00 
8427 00 
46 00 
7007 ०० 
850 00 
3203 00 
१738 0०0 
१3900 00 
685 00 
809 63 
५30 00 
छ्व 54 
80 87 
5354 00 
92 45 
846 00 


११6257 49 


तक को 
शिक्षा 


390.00 
उच्नः 
67 00 
685.00 
8॥ ए० 
१708 ०० 
675 00 
425 00 
56 00 
750 00 
205 ०0 
१704 00 
700 00 
80 0० 
20 00 
७0 ०० 
70 00 
]7285 0९ 
0700 00 
५970 00 
75 00 
229 ०0 
25 00 
3343 00 
642 00 
200 00 
१9] 00 
95 00 
84 30 
१300 00 
30 00 
289 00 


2734 30 


कला एवं 
सल्कृति 


१48.00 
35 00 
522 00 
450 00 
88 00 
348 00 
70.00 
05 00 
00 00 
285 00 
75 00 
270 00 
260 00 
00 00 
7 ०00 
70 00 
१0 00 
3१0 00 
339 00 
37 00 
80 00 
392 00 
३0 00 
325 00 
377 ०0 
5 00 
26 00 
700 
600 
307 0०० 
30 3५ 
60 00 


5372-35 


(लाख रु पें) 
खेलकूद योग 
22,00 5300 00 
80 00 245 00 
१47 00 7295 00 
22000... 35.00 
425.00 956 00 
00 00 3806 00 
700 00 3945 00 
05 00 3885 00 
275 00 538 00 
75 00 6265 00 
65 00 2369 00 
750 00... 6537 00 
600 00 6060 ०० 
225 00 १450 00 
272 ०0 १848 50 
90 00 307 ०९ 
240 ०० १297 30 
47000... 0492 95 
06 00 86 ०८ 
29 00 8477 00 
45 530 १050 0९ 
|7 00 ३72 00 
१80 00 937 20 
]१5 00 8683 00 
637 00 847 00 
30 00 4044 5 
50 00) 897 00 
200 88 54 
20 १373 27 
300 00 726 00 
44 १2 १66 92 
255 00 450 00 
7023,22..._ 49787 ३6 


्ः 


कम. न्‍्गग।.. की ही] छ्ं 
$ णज [७ + जि ७ एक न्य के एफ #> पा ७ -० 


7 | जज मी मम्मी. न 
उ न्यनज़ 


छह ४एडउफपफएछ 


४ ५ड४एजएप' 


है 5 
44 


गुञ्क्त 

हतियाप्ना 
हिनापल प्रदेश 
जम्यू व कास्मीर 
क्ल्नीटक 

केशल 

पध्य प्रटेश 
महाराट्‌ 

"जि 

केफ्ाय 

विजीरण 
4. 

उ्ठीला 

पंजाब 

फ्जतच्पात 

5.9. , 

(णि(। गशु 

त्रिपुरा 

कसर फऋदेश 
पश्चिम बंगाल 
अदरक । और (4): 
द्वीप सपह 
चैटी गए 

दादर थ नगर हवेली 
दमन अऔरर द्वीव 
दिल्ली 

लक्षडोंप 

५#हिथेरी 


योग 


विवरण सं 22 


कोअजवार अनुरशक्षित बोजनागत परिष्यथ की अति< «० (990-9] ) 


श्रार्ध्मक 


शिक्षा 


48 23 
48 70 
44 02 
59.66 
]0 74 
उ4 57 
38,072 

उज्नु० 


24 2 

6 84 
48.94 
26 37 
297 66 
बा उ् 
28 52 


30 22 
उचब्न॒र 
उन्नः 
उन्न्‌० 

5 कब 

40.55 
उपष्नृ० 

घ 83 

32.07 


१4 83 
26.52 
१8 47 
उच्न्‌० 
१3 78 
उपच्न० 


27.33 


प्रौढ़ 
शिक्षा 


692 
3.9 
580 
953 
१.02 
9.20 


लम्नु० 
2 ]4 
4.3 
उप्न्‌० 
3 02 
] 82 
3 45 
3 63 
2 75 
उमप्न० 
2 77 
उण्ज० 
उष्न॒० 
उन्नः 
9 27 
2.23 
उण्नः 
उष्कः 
057 


0.07 
] 06 
।45 
उंन्न० 
50 


7 88 


259 


रसाब्या प 
शिक्षा 


89.25 
9]0 
82.37 
84,33 
59 4] 
48.6] 
78.58 
83 66 
90. 02 
80 69 
उच 78 
87 46 
57 76 
72.07 
80.36 
78.37 
&4.53 
80.32 
22.35 
82.66 
89.95 
86 08 
88.09 
74-40 
80 45 
75) 


59.09 
क्य ठि4 
46.67 
73 74 
55.39 
58.34 


77.62 


पब्रच०ा है | 


शिक्षा 


566 
उच्जु० 
8.46 
१2.85 
9.25 
44.88 
१7॥॥ 
]0 व 
2.93 
॥-.97 
50 87 
49.30 
28.05 
552 
] 08 
590 
8.48 
]2.25 
53,73 
44 
774 
8 5 
१.27 
१7 89 
758 
१9.5 


2] .29 
50.39 
48 65 
77 90 
१7 97 
]9 93 


34 7 


कला एव 
सस्कृति 


2.79 
5.५9 
77१6 
]]4 
9.6] 
3 89 
77 
2.70 
१.88 
4.55 
7.39 
] 63 
4 29 
690 
3 84 
6.88 
8 48 
2.95 

8 22 
4 38 
7 62 
5 € 
52 
१74 
4 45 
048 


2.90 
37] 
३46 
4 23 
१8 ]8 
4.]4 


359 


2-30 
337 
2 02 
१,68 
शा 73 
2.53 
2-53 
270 
5-7 
2 79 
696 
0.9॥ 
9.90 
१5.52 
]4 72 
8,85 
]8 50 
4 48 
570 
]52 
4.29 
26] 
9१2 
597 
752 
2 87 


१6 72 
१.06 
]2॥ 
4.3 
846 

]7 59 


4.69 


योग 


00 
१00 
]90 
१०0 
4०0 
00 
१00 
१00 
१00 
00 
१00 


]00 
]०70 
१०00 
१00 
१00 
१00 
]०0 
00 
१00 
१00 
१00 
१]90 
]00 
१0०0 


00 
१00 
300 


]00 
१00 


00 


से० 


छ बच ७. . + ७७ के -+ 


जस्ोतः 


विवरण से० 23 


राज्य निधवल घरेलू उत्पाद की तुलना पे शिक्षा विभाग के बजट खरर्च की अतिशतता-]987-86 


राज्य / सघ गाप्षित 


घदेश 


आस प्रदेषा 
र्णचज प्रदेश 
जअजसप 

बिहार 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 

हिभाषए प्रदेश 
जम्पू व करूपोर 
नानीटक 

केरल 

प्रध्य प्रदेषा 
णहाराष्ट्र 

पणिपुर 

पेषालय 

म्जोरम 

नुंव7 ॥एैण्ड 

उ्डो सा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्षिय 
तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बगाल 
अडनान और निकोबार द्वोप समृह 
चडी गए 

दादर व नार हवेली 
गोबा दमन और द्रीय 
दिल्ली 

लक्षद्वोप 

पाडिचरी 


* आाकड़े वर्ष 986-87 से संबंधित हैं 
॥ राज्य घरेलू उत्पाद का आक्करन-970-75 987-88 
2 शिक्षा पर बजट खर्च का विरजोपण, 987-88 


राज्य निन्‍धण्ड० की तुलना 
में शिक्षा विधा। के बजट का % 


4.8" 
83* 
57 
33 
0.2 
397 
28" 
64" 
6.]" 
43 
7.2" 
3-3 
29 
92 
74" 
१0 4९ 
857 
38 
25 
4.6 
83* 
36 
१0 8* 
3 2" 
36 
उम्न० 


उन्न्‌ः 
उम्न्‌० 


३36 


76 


260 


ऋण 


'9 पफ् (3 एफ एा ७ छू ६७3 - 


 लिज किन कै. कै कै) किन कण नौ औओाीी -+ जनअल्‍न्‍वे >>] ने 
3 के पफ # ० ०७ -+ 5छ 3 छ -+ रू ज 5> ८0 ८2 -: 2४3 


28 


२५ 


3] 
32 


सः रज्य / सघ 


शामित प्रदेश 


आख् प्रदेश 
अरूणाचल प्रदेश 
असम 

बिहार 

गोवा 

[जल 

हीयाणा! 
हिमाचल प्रदेश 
जम्पू व कख्मीर 
कनीटक 

करत 

गध्य प्रदेश 
नहा 

भणिपु। 

मंघालय 
मिजाएए 
नागालैण्ड 
उड़ीसा 

पजाब 

जख्यान 
शिक्षण 
तीफिलनाई 
त्रिपुए 

जत्ञा प्रटेषा 
पश्चिम बगाल 
अडपान और निक्भेबार द्वीप समृह 
पड़ी गए 


डाटर व नगर हवेली 
टमन और द्वीव 
दिल्ली 

लक्षट्टीप 

पाडिचेरो 


योण 


ज्ोत पाचबों अखिल पारतीब श्ौक्षणिक सर्वैक्षण--एक सक्षिप्त रिपोर्ट । 


विवरण सं० 24 


$ वर्ष से अधिक तथा ॥ वर्ष से कम और १] वर्ष से अधिक तेथा १4 बर्ष से कघ उप्र वर्ग का उच्नपार नामोकन अनुपात 
(986-87) 


१986-87 


6-7 बर्ष का उप्र वर्ग 


योग 


75.59 
63 43 
80 86] 
72 68 
83.47 
76 44 
75 84 
78 28 
75 6॥ 
86 68 
86 66 
82 89 
84 9 
79 93 
555] 
73 ध्व 
55 77 
73 67 
85 80 
55 62 
64 75 
96 22 
)]4 उब 
&6] १3 
72 07 
मव 48 
65 8] 


84 80 


87.24 
75 75 
96 73 
92.37 


75 ७५ 


26] 


ब।लफके 


84 77 
72 9॥ 
87 84 
94 23 
87 25 
83 8 
83 8 
83 १6 
86 58 
9] 37 
87 20 
98 80 
89 05 
84 48 
56 54 
74 38 
55 45 
84 ७६ 
86 8] 
8५ 07 
70 47 
98 07 

१24 ॥2 
75 02 
80 4॥ 
78 97 
66 20 


972 77 


89.52 
76 35 
97 23 
ज्र्य 72 


86 43 


बालिका 


64 27 
53 52 
3 27 
50 790 
79 5 
68 7] 
67 39 
73 २4 
63 35 
79 86 
85 ॥] 
७6 ]] 
79 4 
75 3॥ 
54 49 
72 87 
56 0 
62 23 
84 65 
4] 32 
58 93 
भ्रव॥] 
१04 २० 
45.53 
७497 
69 96 
65 36 


75 69 


84 93 
75 05 
96 2॥ 
89 93 


&4 59 


१-4 वर्ष का उम्र वर्ग 


योए 


35॥]2 
46 63 
50 05 
3.3॥ 
60 70 
&6 6] 
56 24 
75 20 
36 3२ 
&] 45 
985 77] 
47 87 
69 5५ 
68.68 
63 25 
32-79 
47 99 
40 7] 
७4 99 
40 83 
75 97 
84.39 
60 78 
39 85 
47 88 
72.00 
69 72 


56 0] 


77 62 
698 58 
9] 83 
88 74 


5] ॥7 


बाजफक 


45.2 
55 83 
55 77 
45.77 
84 30 
76 72 
72.89 
85 95 
69 09 
गर्व 
85 9] 
67 05 
80 75५ 
प्रा 
65 6 
747] 
56 37 
5 32 
70,88 
60 57 
79 ६] 
97 83 
68 45 
52.28 
56 65 
75 7 
68.56 


67 65 


83.52 
70 05 
92 38 
94 68 


&3._]] 


बालिका 


25.4 
37 072 
43 65 
१6 १2 
76.9 
55-72 
4.45 
53 90 
थाशभ्व 
ख््या 
85 5॥ 
28 50 
57 95 
59 50 
6].35 
7.२20 
39.36 
29.89 
58 22 
]7,22 
72.05 
69,62 
52 79 
25 63 
38 63 
67 90 
7व0 


47 ॥ 


7] 435 
66.84 
90 80 
8] ध्थ 


उछ 4 


क्र स> राज्य / सघ शाप्षित प्रदेश 


ण० क्र ५4 एक एा #ऋ ७ ७ -+ 


के है. ने जी 3 अन्‍य थी अअी।. ->औ. +>-3 का. ->3 
था छः है है: ए श्िः पर ्&छ ४5७9 ०७ "[ ० (मा बऊ ७. - जे नो एफ 


- हैं ज़ेए 


फ्च 
गत 


आख्र प्रदेश 
अरूणाचल प्रदेषा 
असम 

चिहार 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू व कसमीर 
फंनीटक 

केश्ल 

प्रध्य प्रदेश 
पहारष्ट 

मणिपुर 

गैषालय 
मिजीरम 
नागालैण्ड 
अ्डीला 

पेजाब 

राजस्थान 
सिक्षिष 
तमिलनाडु 
त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेषा 
पश्चिम बंगाल 
अजडमान और निकोबार द्वीप सपृह 
डी 

दादर व नगर हवेलो 
दमन और द्वीव 
टिल्ली 

लक्षाद्वीप 
पाडिचेर 
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